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प्राक्षथन 

आग्यफल का निर्माण मित्रों की प्रेरणा का फल है। दि० जैन 
विद्व॒परिषद्‌ के द्वितीय वार्षिक श्रधिवेशन के समय सोनगढ़ में सित्रत्रर 
श्री० पं० परमेष्ठीदासजी शास्त्री ने बीरः के लिये लेग्ब का तकाज्ञा किया, 
इसके पश्चात्‌ भी उनके कई पत्र निबन्‍्ध मंगाने के लिये आये । फलतः 
मैने बारह महीनों में उत्पन्न हुए व्यक्तियों का फलादेश” शीर्षक लेख- 
माला वीरः में चालू की। 'वीरः के पाठकों को यह लेखमाला बहुत 
पसन्द आई तथा अ्रनेक महाशयों के पत्र भी इस श्राशय के भेरे पास 
श्राये कि हमारा फलादेश ठीक निकला है, इसे पुस्तक-रूप में प्रकाशित 
कराइये । मैने उन लेग्वों को पुनः संशोधित ओर परिवर्धित कर पुस्तका- 
कार देने के लिये सोचा, पर अनेक कठिनाइयों के कारण इस संकल्प को 
जल्द कार्यरूप में परिशित न कर सका । अस्तु, 

अब यह भाग्यफल पाठकों के समक्ष है। इसझे निर्माण में मेने 
बृहदपाराशरी, नारचन्द्रजातक, बेड़ावृत्ति, मानसागरी, केवलज्ञानहोरा, 
फलितसूत्र, भविष्यफल, जातकपारिजात, जातकतत्त्व, सर्वार्थचिस्तामणि, 
बृहज्ञातक, नारदसंहिता, भद्गबाहु-संहिता, त्रैलोक्यप्रकाश, एस्ट्रोलोजी फौर 
आल, गाइड टू एस्टोलोजी, ट्वढ्व मन्थस्‌ , करेक्टर एन्ड केपेविलटीस्‌ 
श्रादि संस्कृत और अ्रग्रेजी की पुस्तकों से सहायता ली है। इसका 
फल कैसा घटेगा, यह तो पाठकों पर ही छोड़ता हूँ । हाँ, इतना अवश्य 
हे कि हिन्दी भाषा में इस प्रकार के साहित्य का अभाव है, जिसकी पूर्ति 


(ख) 


में यह एक इकाई है। मुझे विश्वास है कि जिनके पास अपनी जन्म- 
पत्नी नहीं है, वे भी अपने भाग्य को इसके हारा जान सकेगें । 

मुझे प्रेस कापी तेयार करने मे श्रीमती सो चन्द्रमुखीदेवी न्‍्याय- 
तीर्थ और श्रीमती सो५ सुशीला देवी से सहायता मिली है, इसके लिये 
में आप दोनो का श्राभारी हूँ। सरस्वती प्रेस के ध्यवस्थायक श्री० 
जुगलकिशोर जैन, मित्रवर बा० रामनरेशलाल श्रीराम होटल पटना 
और श्री० पं० तारकेश्वर त्रिपाठी, ज्योतिषाचाय आरा फो भी नहीं 
भुलाया जा सकता है, आप लोगों से मुद्रश कार एवं ग्रन्थ निर्माण कार्य 
में पर्याप्त सहायता मिलती रही है । 


जैन-सिद्धान्त-भबन, आरा नेमिचन्द्र शात्री 
हा० २००६-४५ 


भाभकफल 


प्रत्येक व्यक्ति अपनो भवितव्यता जानने के लिये उत्सुक 
रहता है । अनादि काल से भविष्य में घटित होने बाली शैभा- 
शुभ घटनाओं को ज्ञात कर मानव उनके अनिष्ट फल से बेचने 
के लिये प्रयत्त करता आरहा है, क्‍योंकि कोई भी व्या्ति ढु/ख 
प्राप्त करना नहीं चाहता है। सानव की इसी प्रवृत्ति ने ्योतिष 
शास्त्र को जन्म दिया है । गरीब,अमीर, शिक्षित, अशिक्षितः ररेये, 
असभ्य प्रभृति सभी व्यक्ति अपनी उन्‍नति-अवनति, जीर्निन का 
हास-विकास, सुख-दुःख आदि के विषय में चिन्तित रहते हैं। 
वे यह जानना चाहते हैं. कि उन्हें किस समय शान्ति ओर सुख 
को प्राधि होगी, उनके जीवन में ऐसा कोनसा अवसर ऋयगा 
जब वे भोतिक एवं आध्यात्मिक उन्‍नति कर प्रतिष्छी श्राप्त 
करेगे। अपने इसी भाग्य रहस्य का निर्णय ज्योतिष रोस्त्र 
द्वारा कराना चाहते है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति 
के भाग्य अटृष्ट ( जन्म जन्मान्तरों के संचित कम ) की व्यक्त 
करता है। 

भारतीय दर्शन का सिद्धान्त है कि यह आत्म! अमर 
है, तथा इसके साथ अनादि काल से कर्मों का प्रवादँ चला 
आ रहा है इस कर्म-अबाह के कारण ही आत्मा अशुद्ध ही गया 
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कृष्ण पत्त में उत्पन्‍्त हुए व्यक्ति का ख्वभातर कुछ चिड़चिड़ा भी 
होता है लेकिन शुक्ष पत्त में पैदा हुए व्यक्ति का स्वभाव स्नेही 
होता है, यह अपने परिवार के साथ तो स्नेह रखता ही है 
लेडित अन्य लोगों के साथ भी रनेह का व्यवहार करता है। 
पंचमी, ७ मी, ८ मी ओझोर १३ को उसपत्न हुए व्यक्ति विशेष 
महत्वाकांच्ी होते है। ये सब कार्यों में अपनी ही प्रधानता 
रखना चहते है, कभी-कभी इनकी यह हरकत इत्हें कष्टदायक 
भी हो जाती है । 


इस मास में उत्पत्न हुए व्यक्ति बद्य, डाक्टर, सेलिक, 
साधारण व्यापारी, कम्पाउस्डर, मंत्री, मुंशी, मुख्तार, नाविक 
श्रोर असफल शिक्षक होते हैं। ज्यादातर इस मास के पैढा 
हुए व्यक्ति डाक्टरी विद्या में पृ सफल होते है । यो तो व्यापार 
करते है लेकिन अर्थ-मंचय की प्रवृत्ति कम रहती है , जिससे 
सफल व्यापारी नहीं हो सकने हैं। कृषक भी इस महीने वाले 
सफल नहीं होते है, यद्यपि जी तोड़ श्रम करते हैं, लेकिन कृषि 
का मम न जानने के कारण उसमें सिद्धहस्त नहीं हो सकते। इन 
व्यक्तियों में धन उपाजन को योग्यता अच्छी रहती है तथा 
अच्छे कार्यों में मुत्तहस्त से धन व्यय करना भी खूब जानते हैं, 
इनके हाथ सदा खुले रहते हैं, यही कारण है कि इसके पास धन 
एकत्रित नहीं हो पाता। ये व्यक्ति इतने हेकड़ होते हैं कि कठिन 
से कठिन कार्य में बिना परिणाम सोचे कूद पड़ते हैं । शुक्ल पत्त 
में उपन्‍्त हुए व्यक्ति अधिक बहादुर और साहसी होते हैं। 


सॉग्यफत है 
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कृष्ण पक्त में उत्पन्न व्यक्ति प्रायः उच्च शिक्षित या अड्धशिक्षित 
अवश्य होते है। शुक्ल पक्ष की ३,४,५,८,१४,१४ तिथियों में 
उत्पन्न हुए व्यक्ति शिक्षित ओर अवशेष तिथियों में उत्पन्म हुए 
व्यक्ति अशिज्षित या अद्भ शिक्षित होते है । यदि भाग्यवश शुक्ल 
पक्ष की प्रतिपदा को किसी व्यक्ति का जन्म रविवार को हो तो 
बह व्यक्ति अपने जीवन में बड़े ऊँच कार्य करने वाला होता है। 
विदेश यात्रा भी वह अवश्य करता हे। यों तो साधारणतः 
इस महीने में उत्पन्न हुए सभी व्यक्तियात्रा प्रमी होते है। 
कृष्ण-पक्ष की ?,२,६,८,९०,१४ और ३० इन तिथियों में उत्पन्न 
हुए व्यक्ति शिक्षा प्रेमी होते है । अवशेष इस पक्त की तिथियों में 
उत्पन्न हुए व्यक्ति अंद्भशिक्षित या अशिक्षित होते हैं। यदि 
कदाचित भाग्य से इन तिथियां में उत्पन्न हुए व्यक्ति शिक्षित 
हो भी गये तो भी वे पूर्ण शिक्षत नहीं हो सकते | इसका प्रधान 
हेतु यह है कि उपयुक्त कृष्ण पक्ष की तिथियां अज्ञान द्योतक है, 
इसिलये किताबी ज्ञान प्रमप्त करलेने पर भी वास्तविक ज्ञान का 
आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता । 

झाधिक स्थिति-- इस मास वाले व्यक्तियों की अधिक 
स्थिति तीन प्रकार की संभव है, भोजन वस्त्र से तबाह, मध्यम 
स्थिति और फहीं से प्राप्त अन्योपाजित बिंपुल सम्पत्ति फे अधि 
कारी | इस महीने के आारश्मिक चार विनोंसें उत्पन्त हुए ध्यक्ति 
प्राय! खर्च अधिक करने के कारण कभौ-कभी भोजन पस्ल के 
क्षिये भी तबाह हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी से आअजभी 


है भार्यफल 





तक इन चार दिनों में एवं शुक्ल पक्त की सप्तमी से लेकर 
एकादशी तक इन चार दिलों में इस प्रकार इन ८ दिनों में 
उत्पन्न हुए व्यक्ति मध्यम परिस्थिति के होते हैं। इनके पास 
भी अर्थ अधिक संचित नहीं रहता है। कृष्ण पक्ष की नवमी से 
लेकर त्रयोदशी तक और शुक्ल पक्ष की दादशी, त्रयोदशी इन 
दो तिथियों में उत्पन्न व्यक्तियों को अन्योपार्जित वित्त मिलता 
है। चाहे यह पैत्रिक सम्पत्ति के रूप में हो, चाहे कहीं अन्य 
स्थान से मिले, लैकिन इन तिथियों के व्यक्तियों के पास अवश्य 
कुछ धन रहता है। साधारणतः इस मास के लोग बहुत कम 
धनी होते है, हां अपने पुरुषार्थ के द्वारा यश खूब कमाते हैं 
ओर चेन तथा आगम की जिन्दगी व्यतीत करते है । 
विवाह---इस मासमे उत्पन्न होने वाले व्यक्तियाँ के विवाह 
प्रायः विलम्ब से होते है। साधारणत, २० वर्ष की आयु से 
लेकर रप्वर्ष की आयु तक बिवाह अवश्य हो जाता है। इस 
मास में उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों में एक विशेषता यह रहती 
है कि वे एकाकी जीवन बिताने से घबड़ाते है। अतः इन्हें किसी 
श्राश्य की आवश्यकता रहती है। यद्यपि इनका स्वभाव 
मित्रता करने के लायक नहीं होता, फिर भी जिससे इनकी मित्रता 
ही जाती है उसका साथ अन्त तक देते हैं। स्वाधीन प्रवृत्ति के 
होने के कारण प्रायः मिलना जुलना कम पसन्द करते हैं। 
कृष्ण पक्ष की दशमी से लेकर शुक्रपक्ष की अष्टमी तक उत्पन्न 
हुए व्यक्तियों में गुप्त प्रेम भी देखा जाता है। इन तिथिथों में 


साग्यफल ७ 


उत्पन्न हुए व्यक्तियों की तीन शादियाँ हो जाती हैं। पूर्शिमा 
को जिनका जन्म होता हे वे प्रायः, एक उपपत्नी रखते है । २१ 
वर्ष से लेकर २८ वर्ष तक की आयु का समय इस मास के 
व्यक्तियों के लिये बहुत सावधानी का होताहे । प्रायः इस समय 
दुष्ट वृत्तियों का जन्म होता है। वेशाख मास में ऋष्ण पक्त की 
१,३,८,१०,११ इन तिथियों में उत्पन्न हुए पुरुष हस्त मेथुन रोम 
के शिकार हो सकते है। इस महीने की ये विथियाँ अप्राकृतिक 
मेथुनेच्छा को उत्पन्न करने वाली है। प्रेम का महत्व इस 
महीने के व्यक्ति नहीं जानते । 

शारीरिक स्वास्थ्य--प्रायः शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा 
रहता हे, सर्दी, गर्मी ये वरदाम्त नहीं कर सकते । रक्त-चाप की 
बीमारी इस मास वाले व्यक्तियों को होती हेै। इस मास के 
कुछ व्यक्ति आकस्मिक घटनाओं के शिकार भी होते है जसे-- 
अआग से जलना, पानी में ड्बना, अख्य से छिन्‍न होना इत्यादि । 
सोना कम से कम ७ घंट इस सास वाल व्यक्तियों को आवश्यक 
होता है । कब्ज रोग प्रायः सभी को रहता हे, कमरदद अर 
सिरदद की बीमारी भी कभी-कभी होती हे। कफ जन्य 
व्याधियाँ अधिक हुआ करती हैं। दही और कटहल बहुत 
हानिकारक होते हैं। दूध ओर गेहूं की रोटी विशेष लाभ- 
दायक होती है। जन्म से २,५,६,८,१०,१९,९०,२९,२७,३५,३७, 
३८ और ४२ से लेकर ४८ चर्ष नक की आयु फा समय कष्ट का 
होशा है। इस मास घाले व्यक्तियों का अकातमरण बहुत कम 
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होता है। कात्तिक, मांध और चैत्र ये तीन महीने इनके लिये 
कष्टदायक होते हैं। कृष्ण पक्त के जन्म वालों के लिये अगहन 
ओर माघ कष्टकर बताये हैं। इनके लिये वेशाख ओर ज्येष्ठ 
ये दो महीने प्रायः अधिक रुखदायक होते हैं। गर्मी के दिनों 
में लू भी जल्दी लगती हे। मेप राशि के सूर्य के ७बे अश में 
जन्‍म लेने वाले (वेशाख शुक्ष ५,२) तिथियों में जन्म 
व्यक्ति आयः, लू लगने से मृत्यु को प्राप्त होते है । 

चरित्र की कमजोरी और दृढ़ता--वेशाख मास में 
उत्पन्न होने वाले व्यक्ति प्रायः नतिक होते हैं। ईमानदारी, 
इनका विशेष गुण होता है, एक वार जिस बात को कह देते है 
जान जाने पर भी उससे इनकार नहीं करते है, व्यावहारिक मूठ 
के अतिरिक्त सफद भूठ नहीं बोलते है। घमंभीर प्रायः होते है | 
बड़े पुरुषों का सम्मान करना एवं उनका आदेश मानना इनका 
प्रधान कत्तेव्य होता है हृदय के स्वच्छ होते है, दो कृष्ण पक्त के 
व्यक्ति कुछ कुटिल ओर गस्भीर स्वभाव होने के कारण अपने 
मन की बात को छिपाने वाले होते हैं। लज्ञिक शैधिल्य प्रायः 
शुक्र-पक्त के व्यक्तियों में अधिक होता है। ऋष्ण-पत्त की प्रतियद। 
तक उत्पन्न हुए व्यक्ति पेट के कपटी ओर लेज्लिक आचरण के 
शुद्ध होते हैं। इनकी बात का पता लंगाना बड़ी टेढी खीर 
होता हे। ध्ष्वपे से लेकर ३३ बषे की आयु तक किसी अप- 
श्र में इस मास वाले व्यक्ति जेल भी जाते हैं, नेतिक आचरण 
साधारणतः इस मास वाले व्यक्तियों का अच्छा होता हे | 
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अच्छा ओर बुरा समथ--१९ ब्ष की आयु से लेकर २८ वर्ष 

की आयु तक का समय परिवतंनशोल होता है, इस समय 
अपने म्थान को छोड कर ,अन्यत्र जाना पड़ता हे। ३५यष 
की आयु में सुख मिलता है, २२ से लेकर ३५ वर्ष तक की आयु 
में भाग्योदय होता है इस समय में जीवन पूर्ण विकास को | 
प्राप होता है। ४ वां वर्ष, >वां वर्ष, ९ वां वर्ष, ३४७वां वर्ष 
कप्टकारक है। इस समय व्यक्ति के ऊपर शारीरिक कृष्ट 
आते है। १४वां, सम्वां, ३९वाँ, और ४८वां वर्ष आर्थिक दृष्टि 
से कष्ट दायक हे, ५५वां ४५६वां £८वां वर्ष सुखदायक है, इस 
समय घर में उत्सव आदि मांगलिक काये होते है। उश्वष 
की आयु तक इस मास वाले जीबित रहते है। र८ बष की 
आयु से लेकर ३५ बष को आयु तक का समय जीबन के लिये 
स्वण अवसर होता हे, इस समय पुमुपार्थी व्यक्ति अधिक से 
अधिक उन्नति कर सकता है। आपाढ, भादों, अगहन, ओर 
पौष महीने सबंदा अच्छे रहते ह। इन महीनों में प्रत्यक 
कार्य सफल हो सकता है। मंगल का दिन इस मास वाले 
ध्यक्तियों की अधिक सफलता देने बाला होता है। गहरे 
चमकदार रंग की वस्तुए' अधिक सुखदायक होती हैं। हीरा 
की अंगूठी पहनने से अशुभ हों का प्रभाव फम हो जाता है । 
संख्या--श्स मास बाले, व्यक्तियों को ८, ३२, और १ 
का अंक अच्छा होता हैे। अथोत्‌ रेश या फाटफा लगाने 
बालों फो इस अंकों पर दाव लगाने से लाभ द्वोता है। जिन 
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संख्याओं का जोड़ € होता है वे संख्याए भी सुखकर होती हैं 
जसे ६+३, ४+४, ८+९ ७+२ अर्थात १/९३,४,१,६/७८, 
की संख्या अपनी योगवाली संख्या के साथ शुभ फल देन वाली 
होती हैं । 

जीवन का सामान्य पर्यालाचन--माता, पिता का सुख 
इस मास वाले व्यक्तियों को प्रायः अच्छा रहता है। 
भाइयों को संख्या अधिक से अधिक ६ तक हो सकती है। 
लेकिन कृष्णपक्ष के व्यक्तियों के २ भाई से ज्यादा प्रायः नहीं 
होते। सनन्‍्तान इस मास वालों को खूब उत्पन्न होती है । 

भाई और माँ का सुख कम होता है, मां की अपेक्ता इस मास 
वाले पिता से अधिक प्रेम करते है और चाचा तथा चाची से 
सदा भयभीत रहते है। चचेरे भाइयों का सुख भी कम होता 
है। जीवन प्रायः इस महीने वालों का सुखमय व्यतीत होता 
है। मूर्ख व्यक्ति कम ही इस मास में उत्पन्न होते है। जो 
मू्खे भी रह जाते दे वे भी अपने व्यवसाय में खूब प्रवीण होते 
है, जीबन का सध्यभाग अधिक सुखकर होता है, स्त्रियों के 
प्रति आकर्षण अधिक होता है। वेशाख मास के व्यक्ति 
जीवन में अनक उत्थान और पतनों को देखते हैं, इनका 
जीवन कठोरता की अग्नि में सदा तपा करता है। अपने 
साहसी और अक्खड़ स्वभाव के कारण ये किसी से डरते 
नहीं; कठिन से कठिन भ्रौर खतरनाक कायों में भी ये साहस 
नहीं खोते हैं। हस मास का पुणे प्रभाव शुक्ल पष्त की हुतीयां 
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से दिखलाई पड़ता है। प्रायः वेशांख मास के सभी व्यक्ति 
किसी न किसी बात में ख्याति प्राप्त करते है । 
बैशाख मासमें उत्पन्न होनेवाली कन्याओं का फलादेश 

इस मास में उत्पन्त होने वाली नारियोँ विशेष कामुक भ्रवृत्ति 
की होती है। ये घर ग्रहस्थी के कार्यो में खूब निपुण होती है। 
भोजन बनाने में इन्हें अधिक दिलचस्पी होती है। शिक्षा 
ओर दस्तकारी में इनकी अच्छी प्रगति होती है, पति से प्रम 
रखती है, स्वभाव रूखा ओर लड़ाकू होता हे, घर के लोग 
प्रायः नाखुश रहते है। शादी ९८ वर्ष के पहले ही हो जाती 
हे। कृष्णपक्ष में उत्पन्न हुई नारियो का चरित्र प्रायः शिथिल 
होता है। लैड्डिक भावनायें अधिक ताच््ण होती है।. इस 
मास की नारियों में यह एक विशेषता होती हे कि ये रूखे 
स्वभाव की होने पर भी मेल, जाल अधिक रखती हे। 
सोभाग्य अच्छा होता है, सन्‍्तान अधिक संख्या में उत्पन्न होती 
है। मध्य अवस्था मे आकस्मिक रोग या किसी अन्य बात का 
आक्रमण होता हे जिससे मृत्यु हाते-होते बचती हे। इस 
महीने में उत्पन्न हुई नारियों को शिक्षित ओर सुन्दर पति 
मिलता है। इनफा जीवन सबेदा सुखमय बीतता है। विलाः 
सिता और फेशन इन्हें अधिक प्रिय होती हे। आमोद- 
प्रमोद अधिक पसन्द करती है। इस मासवाली नारियों 
को प्रथम सन्तान्‌ १६, ९८ आओर २७ बे की आयु में उत्पन्न 


होती है । 
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जिनका जन्म रविवार और शनिवार को दोपहर के बाद 
होता है उन्हें ५ पुत्र और इन्हीं दिनों को दोपहर के बाद 
होता है उन्हे ५ कन्याएँ होती है। सोमबार और बुधवार 
को दोपहर के पहले जन्मग्रहण करनेबाली इस मास की नारियों 
को ३ पुत्र और दोपहर के पश्चात्‌ जन्म लेनेवाली नारियों को 
४ पुच्च और ३ कन्योंए होती है। मंगल ओर गुरुवार को जन्मी 
देवियों को साधारण सनन्‍्तान सुख ओर शुक्रवार को जन्मी 
देवियों को सन्‍्तान सुख का अभाव होता है। आर्थिक दृष्टि 
से इस मास की जन्‍्मी देवियों सधारणतः सुखी होती है; सैकड़े 
पचास को अर्थजन्य कष्ट का अनुभव करना पड़ता है । यां तो 
इनका विवाह-सम्बन्ध प्रायः अच्छे घरों में होता हे तथा पति 
भी पढ़े लिखे मिलते है, जिससे भौतिक आवश्यकता की 
पृत्ति में कुछ बाधा नहीं आती है, फिर भी अर्थसंचय करन में 
ये सबंधा असमर्थ रहती है । 





ज्येष्ठ मास में उत्पन्न हुए स्यक्तियों का फलादेश 


इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्ति स्थिर, धीर, क्रोर सावधान 

होते है। शान्ति ओर आराम की जिन्दगी इन्हें पसन्द होती 
है। ये व्यवहार-कुशन होते हैं। शुक्र-पत्ष के व्यक्ति अधिक 
व्यावहारिक होते हैं। इस मास के जन्मे हुए व्यक्तियों को प्रेम, 
सोन्द्रय ओर शिटता का व्यवहार अधिक पसन्द रहता है। 
हात में अन्मे व्यक्ति भो सोन्द्रयपासक होते हैं, शहरी 

व्यक्ति तो विरोगहप से भावुक ओर सौन्दर्य प्रिय होते हैं. 
ये व्यक्ति जल्दी ऋद्ध नहीं होते, लेकिन जिस समय इनका 
क्रोध उभड़ पड़त। है उस समय उम्र रूप धारण करलेता है । 
प्रायः इस मास वात्ते व्यक्ति पुरानी व्यवस्था के हामी होते हैं, 
नवीन सुधार इन्हे पसन्द नहीं। होता हे। कदाचित सुधारकों 
से इनकी मुठभेड़ हो जाया करती है। गायन विद्या में ये 
व्यक्ति अच्छी दक्षता प्राप्त कर सकते है, यदि ज्येष्ठ मास के 
ज़न्मे व्यक्ति के बिचारों में परिवर्तन हो गया तो फिर पक्के 
सुवारक और समाजबाद के पोपक बन जाते है। ज्यादातर 
कम्गूनिस्ट भी इसी मास के जन्मे व्यक्ति होते हैं। परिस्थिति 
के परिवर्तन से इस मास वाले ज्यादा लाभ उठाते हैं । क्ृपि- 
कर्म करने में दक्ष ओर अपने परिवार के व्यक्तियों के सुख- 
स्वार्थ के लिये सब कुछ त्यागने वाले होते है। स्वार्थ की 
भावना इनमें अधिक रहती हे, जब तक अपने स्वाथ की पूर्ति 
नहीं होती है तब तक अपनी मित्रता का निर्वाह करते हैं, 
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सफल वक्ता, कुशल-लेखक ओर योग्य चिकित्सक इस मास में 
जन्मे व्यक्ति होते हैं। यदि अनुकुल परिस्थितियां इन्हें मिलती 
हैं, तो पुलिस विभाग ओर अध्यापकी-कार्य को भी संपन्‍त 
करते हैं। जासूसी का कार्य कुशलता-पूर्वक कर सकते हैं । 
ज्येष्ठ मास के जन्मे व्यक्तियों में स्वाभाविक क्षमता ऐसी होती 
है कि वे किसी गृढ़ रहस्य को पता आसानी से लगा लेते हैं। 
इनका मिजाज इतना तुनुक होता हे कि थोड़ी सी उपेक्षा भी 
इन्हें असह्य होती है। आवेगशील होने के कारण ये लोग 
किसी बात का तुरन्त निर्णय कर लेते है, जिससे इन्हे कभी- 
कभी बड़ी भारी हानि भी उठानी पड़ती है । 

इस मास के जन्मे व्यक्ति परिशक्षम साध्य काम को कभी 
पसन्द नहीं करते ओर अर्थोपाजेन के कार्य को शीघ्र कर 
लेते हैं। इन लोगों में व्यवसायिक मौलिकता अधिक 
होती है अतण्व नृतन आविष्कारों के द्वारा धनोपार्जन 
करते है। इस सास की ?०मी, ११सी और (१३सी तिथि 
में जन्से व्यक्ति अच्छे व्यापारी होते है। य लोग स्टाक 
एक्सचेंज का काम बड़ी योग्यता से करते है। नोकरी से 
इन्हें अच्छा लाभ नहीं होता हे। पंचमी ओर नवमी को 
पैदा हुए व्यक्ति आपत्ति से जल्द घबड़ानेबाले होते है, इनका 
स्वभाव जनाना होता है तथा बोलचाल मी स्त्रियों 
जेसी होती है। श्रतिपदा को रविवार या मंगलवार को तथा 
आद्रो नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति 
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विशेष कामुक होते हैं ओर संसार में कोई बड़ा काय नहीं कर 
सकते । इन्हें पारियारिक सम्पत्ति मिलती है, लेकिन ये 
लोभ प्रवृत्ति के कारण उसका भली प्रकार सदुपयोग नहीं 
कर पाते। बुधवारी छड को जन्मे व्यक्ति बड़े उद्योगी और 
परिश्रम शील होते है । बिन्न-बाधोंए इन्हें रोक नहीं 
सकती .हैं। अनुशासन का फाये ये बहुत अच्छी तरह से 
कर सकत हैं । 

चारित्रिक तारतम्यता इस मास के व्यक्तियों में अधिक 
देखी जाती है, एक महान चारित्र का धारी होता है तो दूसरा 
पक्‍्क। दुराचारी । हिितीया!, तृतीया, और पंचमी इन तिथियो 
में उत्पन्न हुए व्यक्ति आचरण के अच्छे होते है, इनका स्वभाव 
भी मिलनसार होता हे, हॉ मायाचार इनमें जरूर रहता है 
ये किसी बात को सहन नहीं कर सकते है। सदा अपनी ही 
बात पर डटे रहते है। जब ये बीमार होते हैं तो थोड़ी सी 
बीमारी से ही इतना घबड़ा जाते हैं कि अन्य व्यक्ति भी इनके 
साथ परेशानी उठाता है। शुक्त पक्ष की दशमी, एकादशी 
ओर पूर्णिमा को उत्पन्न व्यक्ति अच्छे भाग्यशाली होते हैं। 
इनका स्वभाव मिलनसार होता हे और ये संसार की किसी भी 
शक्ति से नहीं डरते है । सदा अच्छे सदूगुणी व्यक्तियां की संगति 
करते हैं। अधिक मानसिक श्रम करने के कारण इन लोगों को 
स्‍्नायु संबंधी रोग हो जाते हैं। स्नायु तथा मस्तिष्क संबंधी 
परिश्रम करने के कारण इनको नस-दाह के साथ-साथ, हाथों, 
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आखों और चेहरे पर गुठलियाँ पड़ जाती हैं। अन्त में रफ्त- 
चाप तथा पतक्षाघात हो जाने का भी भय रहता है। इस मास 
वाले व्यक्ति अधिकतर पूर्ण आयु के होते हैं। अकालसरण बहुत 
कम का होता है। कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी ओर दशमी 
को उत्पन्न होने वाले राज सम्मान प्राप्त करते हैं तथा अप्टमी 
को २२-३०, इष्टफाल पर भरणी नज्ञत्र में जन्म लेने वाले 
निश्चय से राज कर्मचारी होते हैं । इसी दिन क्ृत्तिका 
नज्षत्र में जन्म लेने वाले जेल जाते हैं। इन व्यक्तियों के ऊपर 
हत्या का जुर्म लगाया जाता है जिससे इन्हें कष्ट-सहित 
जैलयात्रा करनी पड़ती हे। क्ृष्णपक्ष की एकादशी से लेकर 
शुक्लपक्ष की चतुर्थी तक उत्पन्न होने बाले व्यक्ति देश-भक्त 
होते हैं तथा देश को उन्नति शील बनाने में मदद करते है । 
इन व्यक्तियों के शत्रु अधिक होते है, लेकिन सदा ये शत्रुओं 
को परास्त करते रहते हैं। इनका अधिकांश समय आमोद- 
प्रमोद में व्यतीत होता है। कृष्ण पक्त की चतुर्थी को जन्म 
लेने वाले प्रायः व्यसनी होते हैं, भाग्य से शायद एकाथ 
व्यक्ति सचरित्र निकलता हे। हॉ इस तिथि के कुछ व्यक्ति 
सफल कहानी लेखक ओर वक्ता होते हैं। साहित्य सेवा की 
लग्न इनके मन में द्रगी रहती है । शुक्लपक्त की पंचसी को 
जन्म लेने वाले व्यक्ति कलाकार और गायक होते हैं। इन्हें 
कलाओं से अधिक प्रेम होता हे ओर आजीवन कला को 
आराधना करने रहते हैं । 
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झाधिक स्थिति---इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्ति अधिकांश ह 
कमाऊ होते हैं। वे जिस काये में लग जाते हैं, उसीसे धन 
पैदा कर लेते हैं। नोकरी की अपेक्षा व्यापार में इस मास वाले 
ज्यादा लाभ उठा सकते है। २२,२६,२८,३१,३७ और ४७ वें 
वर्ष में भाग्योदत होता है। आशिक स्थिति साधारणतः 
अच्छी होती हे। क्ष्णपतक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, पंचमी 
झोर पषष्ठी इन तिथियों के पूर्वाद्ध में जन्म लेने वाले 
मध्यवित्तवान और उत्तराधे में जन्म लेने वाले पूँजीपति या 
निधन होते है। कृष्ण पक्त की पंचमी के उत्तराध में उत्पन्न 
हुए व्यक्ति साधु या सनन्‍्यासी भी होते है यदि इस दिन 
मंगलवार हो तो बह व्यक्ति परले दर्ज का आवारा होता है । 
जीवन के प्रारंभ में साधारणतः इस मास वाले व्यक्तियों को 
कुछ आधिक कष्ट होता है, लेकिन मध्य जीवन ओर अन्तिम 
जीवन मे उन्हें अर्थ की चिन्ता नहीं रहती। शुक्लपक्ष की 
एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जन्म लेनेवाले व्यक्ति प्रायः 
धनी होते है तथा मिल आदि के द्वारा अपने व्यवसाय की 
उन्नति करते हैं। क्ष्णपक्ष की पंचमी से लकर अमावस्या तक 
जन्म लेने वाले व्यक्ति प्रायः मध्यम धनी होते है । इनका जीवन 
उत्तरोत्तर उन्‍नति करता चला जाता है तथा इनका भाग्योदय 
१८ बषे की आयु से लेकर ४८ बे की आयु तक होता है। 

मेष रशिवाले इस मांस में जन्मे व्यक्ति अल्प धनी, 
बष राशि वाले अधिक धनी, मिथुन राशिवाले मध्यम धनी, 
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करके राशिवाले अधिक धनी, सिंह राशिवाले मिल मालिक, 
कन्या राशिवाले अल्प धनी या निधन, तुला राशिबाले 
अल्प धनी, वृश्चिक राशिवाले निधन, धनु राशिषाले सध्यम 
धनी, मकर राशिवाले साधारण धनी, कुम्म राशिवाले 
झधिक धनी, और मीन राशिबाल मध्यम धनी होते हैं। 
प्रायः इस मास में जन्मे व्यक्तियों के जीक्षम का अम्तिम भाग 
सुख कर हे।ता है। ऋष्णपक्ष को त्रयोदशी को १३-२० इष्टकाल 
पर जन्मे व्यक्ति को भूमि के नीच से धन मिलता है। इसे 
लोटरी, जुआ आदि से भी धन की ग्राप्ति होती है । इस मास 
के बुध, शुक्र और गुरु इन वारों में जन्म लने बाले व्यक्ति 
अपने बुद्धिबल से धनोपाजन करनेवाले ओर रविवार 
मज्नललवार एवं शनिवार को उत्पन्न हुए व्यक्ति शारीरिक बल 
से धनोपाजन करनेवाले होते है। सोमवार को जन्मे व्यक्ति 
शारीरिक और बोद्धिक इन दोना शक्तियों से धनाजन करते हैं । 

विवाह और मित्रता--इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों 
की मित्रता कम रहती है, ये अपने स्वाथ में पक्के रहते हैं 
इसलिये इनके मित्र कम रहते है। हाँ, इतनी विशेषता इस 
मासवाल व्यक्तियों में अवश्य रहती है कि जिसके साथ 
एक बार मित्रता हो जाती है फिर उसका आजीवन निवोह 
करते हैं। शादी इनको छोटी उम्र में ही हो जाती है। सोमवार 
को पंचमी तिथि में उत्पन्न हुए व्यक्तियों की शादी प्रायः 
नहीं होती, यदि कदचित शादी हो भी जाय तो विवाह के 
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कुछ ही दिन बाद स्त्री मर जाती है कृष्ण पक्त की. दशमी से 
लेकर शुक्त पक्ष की पंचमी तक जन्मे व्यक्तियों की एक से 
अधिक थानी दो-तीन शादियां होती है। ऋष्णपक्ष को त्रयोदशी 
को जन्मे व्यक्ति प्रायः एक उपपत्नी भी रखते हैं, साधारणतः 
इस मास में जन्मे व्यक्तियों की शादी ८ बष से लेकर २६ वर्ष 
की उम्र के बीच में हो जाती है + शुक्ल पक्ष मे जन्म लेने बाल 
व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्तियों के दो विवाह होते है । 

सन्‍्तान सुख - इस मास में जन्मे व्यक्तियों के सन्‍्तान 
११ तक होती हैं, लेकिन जिनका जन्म सन्व्या काल का 
होता हे उनके जप-तप के बाद ही सन्‍्तान उत्पन्न होती है । 
क्ृष्णपक्ष की ९, ३, ५, ६, ७, ८, & इन तिथियों में पैदा हुए 
व्यक्तियों को अधिक संतान उत्पन्न होती है। शुक्लपक्ष 
की १, २, 9७, ५, ७, ८, १९, १२, १३ इन तिथियों में उत्पन्न 
हुए व्यक्तियों को लड़के अधिक ओर लड़कियों कम एवं 
कृष्णपक्त २, ४, १०, २१, १२, १३ तथा शुक्लपक्ष की ३, ६, १४ 
इन तिथियों में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को लड़कियाँ अधिक 
उत्पन्न होती हैं। सधारणतः इस मास में जन्म लेनेवाले 
व्यक्तियों को सन्‍्तानसुख अच्छा रहता है। 

स्वास्थ्य--इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों का स्वास्थ्य 
प्रायः अच्छा रहता हे। क्ृष्णपक्ष की १, ७, ६, ८, १० इन 
तिथियों में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्षय रोग, शुक्लपक्ष की 
११, २, ७, १३, १४ इन तिथियों में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को 
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फायलेरिया या मुटापा का रोग एवं शेष तिथियों में उत्पन्न हुए 
व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रायः अच्छा नहीं होता । 


ज्येष्ठ मास में उत्पन्न हुई नारियों का पलादेश 


इस मास में जन्मी नारियों साधारण आर्थिक स्थिति की 
होती है । दुर्भाग्य इनका साथ सदा देता है, धनी घराने में 
शादी होने पर भी ये निधन ही रहती हैं। सोम ओर प्रदर रोरा 
इन्हे सदा रहते है, वेशाख मास में उत्पन्न हुए पुरुषों के साथ 
विवाह होने से ये सुखी रहती है। सास का सुख इस मास 
की नारियों को कम होता हैं। इनव्य आरंभिक जीवन ऐश 
ओर आराम का होता है लेकिन अन्तिम जीवन दुःख-मय हो 
जाता है। संतान इस मास में उत्पन्न हुई नारियों को अधिक 
होती हे। १५, १६, १८, २१ ओर २२ वे वर्ष इनके जीवन के 
महत्त्वपूर्ण होते है । इस मास में सनम लेनेवालियों में एक विशे- 
पता यह होती है कि ये अपने लिये अशुभ किन्तु अन्य कुट्धम्बियों 
के लिये शुभ होती है । कृप्ण-पक्त की दशमी से लेकर शुक्क-पत्त 
को ३ तक उत्पन्न हुई! समाज-सेवा ओर देश-सेवा में भी भाग 
लेती है। इनमें सच्चा मातृस्नेह पाया जाता है। प्रायः इस 
मास को नारियों शिक्षित, अद्धंशिक्षित एबं साज्षरा होती हैं। 
परिवार के व्यक्तियों के साथ इनका कम मेल रहता है। लड़ाकू 
प्रवृत्ति शुक्त-पक्त में जन्मी नारियों की विशेष होती है, लेकिन 
जीवन में अच्छे काय्ये भी इन्‍्हीके द्वारा होते हैं। 
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ब्छ 


इस मास में जन्म लेनेवाली देवियां को सन्‍तान सधारण 
होती है, पश्चिमी ज्योतिषियों के मतानुसार इस महीने में 
रविवार को उत्पन्न होने वालियों को ५ सन्‍्तानें, सोमवार को 
जन्म लेनेवालियों को ३, भौमवार को जन्‍मी नारियों को 
८, बुधवार को जन्म लेनेबालियों को १०, गुरूवार को जन्मी 
देवियों को 5, शुक्रवार को जन्‍मी देवियों को ७ और 
शनिवार को जन्मी देवियों का ४ सन्‍्तानें होती हैं। इस 
मासवालियों की सन्‍्ताने मृत्यु के मुख में भी बहुत जाती हैं। 
इतके जीवन में कई अबसर उन्नति के आते है। विवाह के 
वाद पति-गृह में ससुराल के लोगों के साथ कलह होने से 
इनका जीवन नारकीय हो जाता है। सेकड़े दस इस मासवाली 
नारियोँ २० वर्ष की आयु से शिक्षण देने का काय्य आरम्भ 
करती हैं। इन की बुद्धि अत्यन्त तीत्र होती है। माता-पिता की 
सेवा इनके द्वारा ज्यादा होती है । पिता से इन्हे ज्यादा सुख 
मिलता है, पति द्वारा परित्याग भी इन का होता है। आर्थिक 
दृष्टि से ये स्वतन्त्र होती है। योगज्ञेम के लायक ये स्वयं अज्ञन 
करती है। इनके लिये ?, ७, ८, १०, ११, १०, १६, २४, २९, ३०, 
३१, ३२, ३३, ३४, ३९, ४२, ४५, ५७ और ६२ वें बे घातक 
होते हैं। १८, २६, ३६, ३१८ ४८, ४०, १५, ६५ यें वर्ष सुख कारक 
होते हैं। इन वर्षों में इनका विकास होता है, तथा ३१६ और ३८ 
धें वर्ष में फिसी पद फी प्राप्ति भी इम्हें हो सकती हे। इनका 
प्रभांव प्तरमाज में उत्तरोत्तर यदता जाता है । 


श्रपांढ़ मास में उत्पन्न हुएं व्यक्तियों का फलादेश 


इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्ति बड़े ही विलक्षण होते हैं। 
ये सदा शरीर की श्रस्वस्थता के कारण बेचेन रहते है । प्रायः ये 
साहित्यिक, विद्वान , कवि ओर लेखक होते है। इनका स्वभाव 
अक्खड़ होता है। अपने हाथ में एक साथ अनेक कार्य ले 
लेने से इन्हें कभी कभी हानि उठानी पड़ती है । इस मासवाले 
व्यक्ति जल्द ही प्रसन्‍न और जल्द ही अग्नसन्‍न होने वाले होते 
है। कभी कभी उनका क्रोध इतना अधिक बढ जाता हे कि ये 
शत्रु का नाश किये बिना सुख-शांति की सांस नहीं लेते है। 


प्रायः इस मासवाले व्यक्ति लम्ब, दुबले-पतले ओर गोर 
बर्ण के होते है। ये अपने को आवश्यकता से अधिक चालाक 
सिद्ध करने का प्रयत्न करते है। शुक्र-पक्ष के व्यक्ति असाधारण 
प्रतिभाशाली बताये गये है। ये अपनी तकलीफों ओर भंमटों 
को बहुत बढ़ाकर कहते है। कृष्ण-पक्ष में पेदा हुए व्यक्ति त्यागी 
ओर स्नेद्दी होते हैं। इनकी प्रतिभा अत्यन्त अद्भुत होती है, 
ये कठिन से कठिन विषय को भी सरलता से दूसरों को समझा 
सफते हैं। ये किताबी कीड़े होते हैं तथा प्रय्ञ करने पर सफल 
कलाकार बन सकते हैं। इनके कुटुम्बियों का स्नेह इन्हें बहुत 
फम मिलता है। हां, जहां जाते है यहां अमेक स्मेही इन्हें मिल 
जॉते हैं; जिससे कुटुम्धियों का अभाष इन्हें खटकता नहीं है | 


न्‍अदर4म2१2०३४ ०-23 मर जन 


भग्यफलों १३ 





कुछ ज्योतिषियों का अभिमत है कि इस मास वाले 
देशभक्त, साहित्यसेवी ओर परोपकारी होते है । इनके 
द्वारा प्रत्येक काय्य बुद्धिमानी पूवोंक किया जाता है । 
अपषाद मास में जन्मे व्यक्तियों में एक सबसे बड़ी विशेषता 
यह पायी जाती है कि ये विपत्ति से घबड़ाने-बाले नहीं 
होते हैं। संघर्ष से इनके जीवन का विकास होता हे । इनका 
स्वभाव भी संघषषे-प्रिय होता हे। जिस प्रकार सोने का रंग 
अप्नि में तपाने से खिलता हे, उसी प्रकार संघर्ष ओर परिस्थि- 
तियों से इनकी उन्नति होती है। इनका चरित्र प्रायः मध्यम 
दर्ज का होता है। कृष्ण-पक्ष में जन्मे व्यक्ति कामुक ओर 
क्रोधी तथा शुक्र-पक्त में जन्मे व्यक्ति भावुक ओर शांविशिय होते 
है। जिन व्यक्तियां का जन्म रात मे होता है वे अपने बचनों 
के पक्कत नहीं होते है। इनके विचार क्षण-भंगुर होते है तथा 
ईमानदार भी नहीं होते। लेकिन इस 'मास में दिन मे पैदा 
होनेबाले भक्त, गायक, कवि ओर विषय-वासना के दास 
होते है। इनका चित्त सदा अशान्त रहता हे, मन में कल्पनाओं 
का बबंडर उठता हे । राजा, विद्वान ओर बड़ पुरुषों के द्वारा 
इनका सम्मान होता है। कभी कभी घरेलू भगड़ों से ऊत्र कर 
ये व्यक्ति आत्म-हस्या भी कर लेते है। इनका बेबाहिक-जीबन 
छुली महीं होता, पति-पत्नी में मन-मुटाव बना रहता है ) 

थों तो इस मास बाले व्यक्ति बड़े स्फूतिमान तथा चंचल 
होते हैं झोर जिस किसी से जल्द ही अपना परिचथ कर ज्ञेते है 

] 
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तथा जिससे इनका परिचय होता है बह व्यक्ति इनके प्रति बड़े 
अच्छे भाव रखता है। ये लोग बड़े दृढ बिचार के होते है, 
इसलिये इन्हे प्रभावित करना जरा टेढी खीर होता है। प्रायः 
इस मास वाले सभी व्यक्ति उच्च कोटि के माठ्-प्रेमी होते हैं, 
इनकी प्रवृत्ति भी प्रेम तथा आदर्श की ओर होती है। ये 
सोन्दर्य्य उपासक होते है, ये सुन्दर ग्रह-निर्माण करते है । यदि 
परिस्थितियों की अनुकूलता हुई तो ये लोग अपने मित्रों ओर 
कलाबिदों के प्रति बड़ी उदारता दिखलाते है ओर आनन्द मय 
वातावरण बनाते है। अपमान ओर द्रोह से इन्हें बड़ी घृणा 
होती है, उत्तजित किये जाने पर ये प्रबल विरोध का सामना 
करने को अन्तिम श्वास तक तेथार रहते हैँ तथा अन्त तक 
अपन पक्ष का समर्थन करते रहते है । 

पाश्चात्य लोगो का मत है कि इस मासवाले व्यक्ति 
प्रायः स्वस्थ ओर बलिए होते हे। कर्भी कर्भा सॉन्‍्दर्थो- 
पासना इन्हे धोका दे देती है, कारण थे अपनी उपयुक्त प्रचृत्ति के 
कारण सुन्दर स्त्रियों के वश में जल्द हा जाते है, जिससे इन्हें 
अनेक कष्ट सहन करन पड़ते है। ये भोग-लिप्सा की तृप्ति के 
लिये नीच कर्म करन को भी तत्पर हो जाते है तथा भूठी बाते 
घनाना और मिथ्या बोलभा इनके बाये हाथ का काम होता है । 

कृष्श-पतक्त को ९, ४, ८, १३, १४ इन तिथियां में उत्पन्न 
हुए “्यक्ति अपने जीवन में सदा सुख, यश ओर सम्मान आप्र 
करते हैं, इनके पास विपुल सम्पत्ति होती है लेकिन इनमें एक 


कि 
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है 

विशेषता यह होती है कि अपन भोग के लिये खर्चालि होते हैं. पर 
दान-पुण्य आदि कार्य्यो' के लिये एक धेला भी खर्च करना 
उचित नहीं समझते । उपयुक्त तिथियों में उत्पन्न होने वालों 
का स्वभाव कुछ चिडचिड़ा तथा गुर्दो कमजोर होता है, 
इनमें पुंसत्व शक्ति भी कुछ कम होती हे, प्रायः बचपन में 
इनके जीवन में कुछ खराबियां आ जाती है। इसीलिये पुंसत्व 
शक्ति में न्‍्यूनता आ जाती है, जिन व्यक्तियों का इस मास में 
अश्विनी, कृत्तिका, रोहिणी, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों में 
जन्म होता है, वे प्रतापी, शूरवीर और कास्य-कुशल होते हैं। 
इनका मस्तिष्क कल्पना-शक्ति प्रधान होता हे । ये सदा अपन 
सम्बन्धियों से स्नेह करते है, इनका प्रारम्भिक जीवन उन्नति- 
शील होता है, मध्य जीवन में अनंके संघर्ष सहन करने पड़ते 
है तथा अपमान आदि भी होते है अन्तिम जीवन में उदासीनता 
आ जाती हू तथा घर से विरक्त होकर वन ओर मठों में 

निवास करना पड़ता है। 
जिन का जन्म आपाढ मास शुक्न-पक्ष की २, ३, ४, 3, 
११, १० तिथियों में होता हैं वे प्रायः असख्न-शसत्र चलाने 
में प्रबीण होते है; ये सनिक, सेनापति, डाक्टर और पुलिस 
विभाग के अफसर होते हैं। शासन विभाग का काय्य अच्छा 
करते है। इनका प्रधान ल पल क्री; भोर रहता है। 
क्रप्ण-पत्त के जन्मे व्यसनी, प्रौर राष्ट्रसेक्क का हे। 
लैफिन शुक्रन्पक्ष में जन्मे शाश्रदविभूज्ीय काय्य करन 
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में दत्त होते हैं। जिनका जन्म शआपाद शुक्क-पूर्णिमा को होता 
है, वे विद्या व्यसनी, सफल शिक्षक, कुशल कृषक ओर विमान 
चालक होते हैं। इनका जीवन विशेष रूप से परदेश में व्यतीत 
होता है, ये अपने स्थान पर भी रह कर प्रत्निष्ठा प्राप्त करते हैं। 
इनमें सिफफ एक स्वार्थ-भावना का दुर्गेण रहता है, जिससे अन्य 
लोग इनका अविश्वास करते है । 
आर्थिक स्थिति--इस मास के जन्मे व्यक्तियों की 
आधिक स्थिति साधारण होती हे । जिनका जन्म इस महीने 
में रविवार के दिन होता है वे धनी-मानी होते हैं तथा इन्हें 
लाटरी से धन मिलता है। पत्रिक सम्पत्ति केन होने पर भी 
ये अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर लेते है। जिस व्यापार 
को ये करते है, उस में पूर्ण सफल होते है। सोमवार को जन्मे 
व्यक्ति प्रायः नौकरी करते है, इनका भाग्य अच्छा होता है ओर 
श्रम करने पर इन्हे धनागम होता है। पर इतना सुनिश्चित हैं 
कि इस महान में सोमवार में जन्मे व्यक्ति पू जीपति कदापि नहीं 
हो सकते । मिल, व्यापार एवं कारखाने के कार्थ्य भी इस दिन 
के व्यक्ति योग्यता पूजेक नहीं कर सकते। इनमें धनाजन 
की शक्ति कम होती है। यदि कदाचित अवसर मिला तो ये 
कुशल डाक्टर तथा झोवरसियर बन कर कुछ धत्ताजेल कर 
लेते हैं |" 
जिन व्यक्तियों का जन्म इस भास में भंगलबार के 
दिन होता है बे प्राय! दरिद्र या शाधारए परिस्थिति के व्यक्ति 
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होते हैं; किन्तु मंगलवार के दिन १, ४, ७, 6, १९, १३ इन 
तिथियों में जिनका अन्म होता है वे नियमित रूप से धनी होते 
है। बुधवार को जन्म लेने वाले मध्यम परिस्थिति के होते है। 
शुक्रवार के दिन इस महीने में जिन व्यक्तियों का जन्म होता 
हे वे प्रायः व्यवसायी और शनिवार के दिन पंदा होने-बाले 
याचक, भिक्ुु, सन्‍्यासी ओर पुरोहित होते है। इनके 
पास साधारणतः कुछ धन संचित रहता हे। इस मासवाले 
ध्यक्तियों की आय व्यय से अधिक होती हे जिनका जन्म २३ 
घटी, २४ पल इष्टकाल पर होता है, उनमें अधिकांश व्यक्ति 
अधिक व्यय करने वाले होते है। या तो साधारणुतः इस 
मासवाले लोभी और परिमित व्यय करन वाल होते हैं। हां, 
अवसर आन पर अधिक खच कर डालते हैं। इनका प्रधान 
पेशा नोकरी होता है। कुछ व्यक्ति व्यापार भी करते हैं, किन्तु 
लाभ कम होता हैं । 

आपाढ मास में जन्म व्यक्त प्रारम्भ में अल्प धनी होते 
है। ये अपने पुरुषार्थ के बल से अच्छा पेसा पेदा करते है। 
इन्हें सहयोग नहीं मिलता है, अथवा कम ही सहयोग प्राप्त 
होता है, फिर भी ये धनाजन कर लेते है। यों तो इस मास 
में जन्मे कम ही व्यक्तियों को धन से अभिरुचि होती है, ये 
प्रायः अल्प सन्‍्तोषी होते है। किन्तु चालाक और फार्य्यकुशल 
परले दर्ज के श्रपन को साबित करते हैं। श्राषाद कृष्ण-पत्त 
३, ६ ओर १२ को जन्मे नोक्षरी द्वारा ऊँचा पद प्राप्त 
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करते हैं। असेम्बली के मेम्बर, धारा सभाओं के मंत्री या 
सदस्य भी उक्त तिथियों में पैदा हुए व्यक्ति होते हैं, तथा 
धनाजन का साधन भी इनका राजनैतिक क्षेत्र ही होता है। 
कम धनी होते हुए भी इस मासवाले अच्छा सम्मान प्राप्त 
करते हैं, सभी इन्हें अपना समझ कर सोहाद प्रकट करते है। 
इस मासवाले व्यक्तियां को मित्रों के हारा भी धनाजन 
होता है। 
आशिक हृष्टि से इस मास वालों को कभी कष्ट नहीं होता 
है। हां, जो लोग सम्पादक, लेखक और चित्रकार होते 
है, उन्हे ३६ बप की आयु में आर्थिक कष्ट होता है। ९८, २४, 
२८, ३०, ३२, ३८, ३६, ४०. ४२, ४८. ६०, 5४०, ६५ और 5० वे 
बर्ष आर्थिक दृष्टि से अच्छे माने गये है। २६, २५, ३६, ३७, 
४९, ४५, 2६, ५५, ६६ वे बष आधिक संकट के बताये गये है । 
इस मास के जन्मे व्यक्तिया को भोजन-वन्च का कष्ट नहीं हाता 
हैं। सकड़े दस व्यक्ति पराश्रय होकर जीवन-यापन करते है| 
विवाह और मिन्रता--इस मास में जन्म लेने वाले 
व्यक्तियों का बिबाह १६, १८, २०, २९, २३, २५, २८, ३२, ३६, 
३७ बर्षों में होता है। जिनको जन्म कृष्ण-पत्त की ३, ६, €, ११ 
तिथियों को होता हे वे दो विवाह करते हैं तथा जिनका कृष्ण-पत्त 
की ९, ४ को २७३३ इृष्टकाल पर होता है वे तीन विवाह 
करते हैं। शुक्र-पक्ष की २, ६, ८, €, १२, ९३ तिथियों में पैदा 
धोनेबालों का निश्चित हृप से विषाहं होता है किन्तु 
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शुक्र-पक्त की १३ तिथि को जन्म लेने वाले व्यक्ति दा या तीन 
विवाह भी करते है। अनुभव वतलाता है कि इस मास 
को १, १४, १२ तिथियों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का 
विवाह नहीं होता हे । यों तो इस मासवालों के मित्र कम 
ही होते है। पर इनके स्वभाव मे इतनी विशेषता होती है कि 
गे जहां रहते हे बहा इनके दो चार हिनेपी अवश्य बने रहते है। 
तथा इनके शत्रु बहुत कम होते है । क्‍योंकि इनका व्यवद्दार 
इतना मधुर होता है कि शत्रु को भी नत मस्तक होना पड़ता हें । 


अच्छा और बुर। समय--इस मास में उत्पन्न हुए 
व्यक्तियाँ का २०, २६ २०, २७, ३१, ३०, ३३, ३४७, ३८, ४-ै, 
५४, ५५, ४८, ५९, ६०, ६४, ६६ वे वर्षा में भाग्योदय का 
अबसर आता है। 9७, 5. 6, १०, १९, १३, १५, १६, १७, १८, 
२४, २८, २९, ३०, ५५, ४७, ५७, ६९, ६२, ६३ वे वर्ष में ऐसे 
अवसर आते हे जिनमे इन्हे नाना प्रकार के मंमट रहते हे 
तथा अपने व्यवसाय मे हानि होती है। दुसरे व्यक्तियों के 
द्वारा धोखा भी इन्हे उपयुक्त वर्षो में ही दिया जा सकता है। 
अतण्व धोखे से उक्त वर्षो में सजग रहना चाहिये। 


रोग ओर घातक वष--आपाह़ मास में उत्पन्न हुए 
व्यक्तियों को २, २, ७, ५, ७, ११, १६, १६, २०, २६, ३४, ३८, 
४४०, ४५, ४७, ४८, ५७, ५५, ५७, ६२. ६४, ६६ ओर ७२ बें वर्ष में 
बीमारियां उत्पन्न होती है। २७, ३४, ३८, ४८, ५५, ५७, ६६ 
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ओर ६७ वें वर्ष में विशेष बीमारी उत्पन्न होती है, जिससे ये 
वर्ष घातक होते हैं । 

जीवन का विकास--इस मास में उत्पन्न हुए अपने 
जीवन का विकास २६ वे व से आरम्भ करते है। १€ वें 
बर्ष में परिम्थितियों का ऐसा चक्कर आता है जिससे इनके 
जीवन के विकास मे विभिन्न प्रकार की अड़चने आती है। पर 
जो व्यक्ति इन परिस्थितियों को पार कर आगे बढते हैं वे निश्चित 
रूप से अपने जीवन को विकसित कर लेते हैं। जीवन के विकास 
का समय २६ वे वध से ३४ थे वर्ष तक ही आता है जो व्यक्ति 
अपने इस समय का सदुपयोग कर लेते है, वे निश्चित रूप से 
आगे बढ जाते है। इस मासवाले व्यक्तियों पर सत्संगति का 
प्रभाव जल्द पड़ता है । अतः जीवन के विकास में इन्हें संगति 
का प्रधान स्थान सममना चाहिये। 

अनुकूल समय---कार, कार्सिक, पोप ओर माघ मास 
इनके लिये विशेष शुभ दायक होते हैं। बुधवार इस मासवाले 
“ग्रक्तियों के लिये अधिक श्रेष्ठ दिन है। तिथियां मे ९, ४, 6, 
१०, ११९, १४ अधिक शुभ बतायी गई है । 

सन न सुख--इस मास में उत्पन्न होनेबालों को संतान 
सुख साधारण होता हे। जिनका जन्म गुरुवार को 
२४३० इष्टकाल पर इस महीने में होता हे उनको पुत्र-सुख 
अधिक ओर जिनका जन्म शनिवार को २६॥३४ इष्दटकाल पर 
होता है उन्हे पुत्र सुख नहीं होता । शुक्रवार की रात को 
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जन्मे व्यक्तियों को कन्या-सुख अधिक होता है। इस मास की 
१, ३, £, ८, ११, १३ इन निश्रियों में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को 
संतान सुख अच्छा ओर २, ७, &, १४७, १५ इन तिथियों में 
उत्पन्न होनेंबालों को संतान-सुख साधारण या अल्प होता 
है। ज्ञिन का जन्म आपाद मास की किसी भी तिथि को 
वृष राशि के नवांश में होता है. वे अधिक पुत्र वाले होते 
हैं तथा उनझी संतान योग्य, शिक्षित और चरित्रवान होती 
है, किन्तु जिनका जन्म मेप राशि के नवांश में होता है और 
पंचम भाव में मीन राशि रहती हे उनके संतान का अभाव 
होता है। ऐसे लोगों की स्त्री प्रायः बीमार रहती है तथा वे 
स्वयं भी अल्प-बीये होते है, जिससे संतान उत्पन्न नहीं होती हे । 
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इस मास में उत्पन हुई नारियां स्वस्थ्य ओर प्रसन्न होती 
है; इनका गाहेस्थिक जीवन अत्यन्त सुखमय होता है, ये पति 
की प्रिय, अन्य कुटुम्बियों की आंख की तारा होती है । साधारण 
शिक्षा के अतिरिक्त ये विशेष शिक्षा प्राप्त करती है। इनकी 
साहित्य की ओर विशेष रुचि होती हे। आमोद-प्रमोद इन्हें 
अधिक पसन्द होते है। संतान-सुख इन्हें अच्छा होता हैं 
सुहाग भी अच्छा रहता हे । जिनका जन्म इस महीने में शुक्र 
ओर बुध के दिन होता हे वे धनिक होते हुए भी अधिक दुःख 
बहन करती हैं । 
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इस मास की नारियों में एक विशेषता यह होती 
है कि ये सुकुमार प्रकृति की होती हुई भी दबंग होती 
है। किसी गुण्डे या अन्य बासना के दास व्यक्ति का इतना 
साहस नही होता कि इनकी तरफ आंख उठा कर देख सके। 
प्रायः सभी सदाचारिणी होती है, इनका हृदय स्वच्छ 
होता है । कप ओर मायाचार इनमे अल्प होता है। प्रायः 
स्री के यथथोचित सभी गुण इनमें पाये जाते हैं। ऋष्ण-पत्त 
की नारियों की अपेक्ता शुक्र-पक्ष की नारियां अधिक सुन्दर 
होती है, सेवा-व्रत्ति की भावना इनमें अधिक होती है। 
इनके घातक बष ४, 5, ७, €, १९, १५, *६, १६, २९, २०, २४, 
8, २७, २८, ३४, ३८, ६२, ४८, ६०, ६६ और ६७ है। १८, 
२०, २२, ३०, ३६, ४०, ४८, ५४ और ४५८ वे बष इनके लिये 
बहुत अच्छ होते है। इन वर्षो" में इन्हे संतान-लाभ, घन- 
प्राप्ति तथा इनके पति की उन्नति हाती हे। इनके जीवन के 
लिये सबसे महत्त्वपूर्ण समय २२ वे बर्ष का हे, इसमें इनका 
विकास होता है । 


ल्‍णा 
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(3 





श्रावश मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों का फलादेश 


इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्ति अधिक भावुक और संवेदन- 
शील होते हैं। इनकी इच्छा ओर अनिच्छा दोनों ही उत्कट 
हुआ करती हैं और वे वहुधा मनःस्थिति के प्रवाह में प्रवाहित 
होते रहते है। कभी कभी ये अपनी भावुकता के कारण 
दूसरो के लिये कष्ट-दायक भी हो जाते है। घर तथा परिवार 
इन्हें अधिक प्रिय होता है । इस मास में जन्मे व्यक्ति परिवर्त्तन 
को अधिक पसन्द करते ह। नयीन सुधार ओर क्रान्ति इन्हे 
प्रिय होती है लकिन अन्ततोगत्वा निन्‍दा के भय से ये सुधार से 
मुंह मोड़ लेते हैं इनकी अन्तरान्मा अधिक वलिप्ट नहीं होती, 
शरीर इनका साधारणतः बलिट्ट हं।ता हे, स्वभाव से मिलनसार 
हाते है, लेकिन कृप्ण-पक्ष मे जन्मे व्यक्ति शुक्क-पक्त मे जन्मे 
व्यक्तियां की अपेक्षा अधिक मिल्लनसार होते ८ । 

जिनका जन्म श्रावण कृष्ण प्रतिपश को *९ घटी ३० पल 
इष्ट काल पर होता है वे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली और धर्मे-प्रचारक 
होते है। ये ज़गत भे एक नई क्रान्ति करते है और साथा- 
रण जनता के लिये एक आदर्श माग चलाते है, लेकिन इसी दिन 
जिनका जन्म ९७ घटी ३५ पल इहृष्ट काल पर हे।ता है वे संसार 
के लिये कष्ट-दायक होते है। प्रायः हस समय मे उत्पन्न हुए व्यक्ति 
डाकू, घोर और व्यभिचारी होते है. इनकी आजीविका हिंसा 
के प्रधान साधनों से होती है। जिन ब्यक्तियां का जन्म ३९ 
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घटी ५४ पल में इष्ट काल पर होता है वे पक्के राजनीतिश् होते 
 हैं। शासन व्यवस्था चलाने में पढ़ होते है। श्रावण कृष्णा 
द्वितीया को अनुराधा नक्षत्र में ११ घटी ४६ पल इष्ट काल पर 
जिन व्यक्तियों का जन्म होता है वे निश्चितरूप से डाक्टर, 
ओफेसर, स्पीकर ओर लेखक होते है । साधारखतंः इस दिन 
उत्पन्न हुए व्यक्ति कविता-प्रेमी होते हैं, २६ घटी ३२७ पल इष्ट- 
काल के पश्चात्‌ जन्म लेनबाले निश्चित कवि होते है, ये अनेक 
भाषाओं में कबिता करते हैं। इनकी प्रतिभा विलक्षण होती 
है तथा कभी कभी ये पक्क दार्शनिक बन जाते है। अनुभव 
बतलाता है कि इसमें ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है. जिससे इस 
महीने में उत्पन्न हुए व्यक्ति सफल दाशनिक या नेयायिक नहीं 
बन सकते है। हो यद्वा-तद्ा रूप से दाशनिक हो सकते है। 
अंग्रेजी ज्योतिष के गोचर सिद्धान्त के अनुसार मालूम पड़ता है 
कि श्रावण कृष्णा ७ ओर श्रावण शुक्ला १३ को उत्पन्न हुए व्यक्ति 
गणितज्ञ और वेज्ञानिक होते है तथा इन्ही तिथियों में उत्पन्न 
हुए व्यक्ति ज्योतिर्विद ओर बेदिक भी होते है। पाश्चात्य 
ज्योतिर्षिदों ने श्रावण में उदय होने वाली ताराओं का परीक्षण 
कर बतलाया है कि इस मास में जन्मे व्यक्ति संस्थाओं के 
आअधिष्ठाता, जहाजों के कप्तान, घर सजानेबाले ओर पारि- 
घारिक आवश्यकता को चीजों के व्यापार में कुशल व्यवसायी 
होते हैं। इनका रब॒भाव ककी होता है, सदा इन्हें अपनी बात 
ही सदी जंचती हे । मजदूर विभाग में काम करने वाले इस 
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मास के व्यक्ति काथ्य कुशल होते हैं, कल! के ये ममज्ञ होते हैं। 
ये अपने अधिकारी की सदा उपेक्षा करते रहते हैं और अवसर 
मिलने पर अधिकारियों के विरोध में बगावत भी करते हैं । 

पूर्वीय ज्योतिष के अनुसार इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्ति 
दलाल, पुरानी वस्तुओं के विक्रता, शिक्षक, डाक्टर और कबि 
अथवा लेखक होते हैं। जो व्यक्ति मैनेजर हों, उन्हें सदा घरेलू 
बस्तुओं के व्यवसाय की मैनेजरी करनी चाहिये, इसमें उन्हें 
अच्छी सफलता मिलने की सम्भावना है। पराशर का मत है 
कि इस मास वाले व्यक्ति कल्पना-शील होने के कारण बड़े बड़े 
श्यवसायों की स्कीम सुन्दर बना सकते हैं, तथा सफल प्रबन्धक 
हो सकते हैं। लेकिन अपन तुनुक मिजाज के कारण कभी 
कभी इन्हे बड़ी भारी हानि उठानी पड़ती हे। इनका स्वभाव 
नम्र होने के साथ साथ क्रोधी भी होताहै । अपनी आलोचना 
ओर निंदा इन्हे जरा भी पसन्द नहीं होतो है। सदा ये अपनी 
हलचल में ही लगे रहते हैं। घी का व्यवसाय यदि ये करे ता 
इन्हें अच्छा लाभ हो सकता है । 

मकान बनाने के काय्ये में इस मास में उत्पन्न हुए मजदूर 
विशेष सफल हो सकते है ओर शिल्प-कला में पूर्ण योग्यता भी 
प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम और व्यवसाय करने में ये किसीसे 
पीछे नहीं रहते कुछ लोग इनके अनुथायी भी बन जाते हैं। 

जैनाचाय नारचन्द्र का मत है कि इस मास में उत्पन्न 
हुए व्यक्ति साहसी और काय्मेकुशल होते हैं। अपने ऊप( 
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किसी का अंकुश सहन नहीं करते, व्यवसाय में सदा उच्च-श्रेणी 
के रहते है। यदि किसी विभाग के मैनेजर या अधिकारी हो 
जाते हैं. तो उस काय्य को बड़ी योग्यता के खाथ संभालते है, 
अधिकांश उन्‍नसि इस मास वाले व्यक्तिया की सहयागिया पर 
आश्रित रहती हे । इनका स्वभाव कुछ भक्को होता है. ओर 
“क्षण रुष्टा, क्षण तुप्टा" वाली कहावत इनके साथ लागू हती है। 
बुद्धिमान ओर भावुक होन के साथ-साथ भयभीत भी इस मास 
बाले व्यक्ति होते है, रात म॑ अकेले कही आना जाना इन्हे 
अधिक मयग्रद होता हैं। इनका मस्तिष्क ४० वषै को आयु के 
पश्चात्‌ कुछ विक्रत-सा ह। जाता हैं तथा अपने मक्की स्वभाव 
के कारण कुछ अधप्रिय हा जाते 6। सामान्यतया समस्त 
जीवन पर दृष्टि डालन से ज्ञात होता है 'क इस मासवाले 
व्यक्ति उद्योगी और परिश्रमी हाते है। इनका जीवन मन्धर 
गति से उन्‍नति की आर बढता चला जाता है। क्ृष्ण-पत्ष की 
१, २, ४, ७, ८, &, ११ ओर १३ तथियां म जन्म-लनेबाल 
व्यक्ति प्रायः नोकरी करते है। यदि कदाचित व्यवसाय करते भा 
हे ता इन्हे पूरे सफलता नहीं मिलता है। कऋरप्ण-पक्त की 
अवशेष तिथियों में जन्मलेनबाले व्यक्ति व्यवसाय से अधिक 
सफल हंते है। यदि कदाचित से नोकरी करते हो ता भी इन्हे 
नोकरी छोड़ कर व्यवसाय ही करना चाहिय। शुक्ल-पक्ष की 
१, ९, ४ ८; १९, १९ ओर १३ तिथियों में उत्पन्न हुए वर्योक्त 
ध्यापारी अच्छे है| सकते ह। तथा ११ आर १३ तिथियां मे 
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जन्स ग्रहण करनवाते मिल मालिक हो सकते डे, अवशप 
शुक्र-पक्ष की तिथियों मे जन्मलनेबाले नोकरी में ही लाभ उठा 
सकते है । 

वियाह और मिनत्रता--श्रावण मास मे जन्म लेनेवाले 
व्यक्तियों का विवाह ४, १२, १०, १६, *७, १८, २०, २?, २४, 
२६, >८, 3 ओर ४० बंप की आय में होता है। जिनका 
जन्म कृष्ण-पत्न की ९, २, ३, ४, ८, ११, ** और ३८ 
लिधियों में होता है उनका सिचाह यवावम्धा के प्रारम्भ में ही 
हा ज्ञाता € तथा इनका ताम्पत्य-जीबल सुख्ममझ ठीतता है। 


फिसी किसी का मत ” कि कृष्ण पत्त की 3 तिथियां के 
उत्तराध मे जन्म लेने वाले व्यक्तियों के ढो या तीन विवाह भी 


होते हू तथा इनकी पत्नियों चतुर और सुन्दर होती है। ये 
व्यक्ति अपनी भावुकता के कारण कुट्टिनी स्ियां के पंजे में भी 
फंस जाते है तथा आचरण हीन बन जाते ६ैं। शुक्र पक्ष की 
२, 5, १ , ** ओर १४ का जन्म लेने वाले व्यक्तियों का विवाह 
छोटी उम्र मे हो जाता है। शुक्त-पक्ष की अबशेप तिथिया 

में जन्म लनेवाले व्यक्तियों का विवाह प्रोढ्ाबम्था में होता है । 
जिनका जन्म श्रावर्णी पूर्णिमा को होता है उसके विवाह प्रायः 
दो होते है ओर इस दिन जन्मे व्यक्ति अधिक कामुक भी होते 
है, जिनका जन्म इस मास की किसी भी तिथि को १६ घटी ४७ 
पल इृष्ट काल पर होता है उनका विवाह प्रायः नहीं होता है। 


इस मासवाले व्यक्तियों के मित्र कम होते हैं तथा इनके रूच्ष 


प्राय: 
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व्यवहार के कारण शत्रु अधिक होते हैं। इनके शत्रुओं की 
संख्या २० तक हो सकती है जो इन्हें समय समश्र पर हानि 
पहुँचा सकते हैं। कक्की स्वभाव के कारण इनके मित्र भी 
इनसे परेशान रहते है। ओर हार्दिक मित्रता रखने वाले इनके 
लिये बहुत कम होते है। कभी कभी ये अपने व्यवहार के 
कारण अनेकों मित्र पैदा कर लेते है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद 
वे सब मित्र इनका साथ छोड़ देते है ओर कारण वश, शत्रु का 
काय्ये करने लगते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म कृष्ण-पक्त की 
११ को हो तथा इस दिन यदि रोहिणी नक्षन्न हो तो ये व्यक्ति 
बहुत मिलनसार होते हैं, इनसे इनके परिवार के लोग सन्तुष्ट 
ओर प्रसन्‍न रहते है। 

शुक्र-पक्त की १० को जन्मे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते 
है ओर अपनी चतुराई के कारण जहाँ रहते है वहाँ 
के वाताबरण को अपने अनुकूल बनाये रखने का प्रयत्न 
करते हैे। यदि इस दिन जन्मे व्यक्ति किसी शिक्षा-संस्था में 
प्रविष्ट हो जायें तो निश्चितरूप से ये उस संस्था की उन्नति 
कर सकते हैं। शिक्षा-प्रिय होने के साथ साथ ये सदाचार-प्रिय 
भी होते है ओर अबसर मिलने पर इस दिशा में अधिक प्रगति 
कर सकते हैं । 

झच्छा ओर बुरा समय---इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों 
की १७, १८, १९, २२, २४७, २६, २८, २६, ३१, ३२, ३३, ३४, ३६, 
३८, ४९, ४४, ४५, ५४, ५५, ५६, ५७, ५९, ६९, (६४, ६६ और 
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७० वे वर्षो में विशेष उन्नति होती हे ओर इन्हीं वर्षों में इनके 
भाग्य का सितारां चमकता हे। १४, ?६, २०, २९१, २३, २४, 
२७, ३०, ३२, ३९, ४७ ओर ६३ वे वर्षो में कुछ आर्थिक कष्ट 
रहेगा। जिन व्यक्तियों की मेष, मिथुन, करके अर तुला राशियां 
होती है, वे इस मासवाले व्यक्ति ३१ वे वर्ष को आयु में सुख 
ओर शान्ति प्राप्त करत है। उन्तका समय इस आयु से अन्छा 
व्यतीत हाने लगता है। प्रायः इस पास में उत्पत्न व्यक्तियाँ 
को ३४ बप की आयु में अशुभ ग्रहों का प्रभाव अनिष्टकर 
होता है अतः इस समय द।नादि द्वारा अशुभ ग्रतशो की शान्ति 
करने से उसका प्रभाव त्यूस होता है । 

घातक वर्ष... भावण मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को जन्म 
से ३, ५, ६, ५, ८, ओर १९ बे मास कष्ट कारक होते है, जिनका 
जन्म अश्विनी, मघा, अश्लेषा, रोहिणी ओर श्रवण में होता 
है वे व्यक्ति ग्रायः अल्पायुवाल होते है। ९, २, ३, ५, ७, 6, 
१०, ११, ९४, १६, १७, १६, २०, २७, २६, रू८, २६, ३०, ३४, 
३८, ४५, ४७, ४८, ५०, ५६, ५७, ६२, ६७, ६८, ७२ और ७५ वे 
बष में बीमारिया उत्पन्त होती है। इस मासवाल व्यक्तियों 
को बालारिष्ट रहता है। अतः जन्म से लेकर ८ वर्ष की आयु 
तक नाना ग्रकार के रोग होते रहते है। २३, २८, ३२, ३६, 
३८, ४७, ४८, ५०, (८, 59 और 3२ वे व में बिशेष बीमारियाँ 
उत्पन्न होती है। जिनका जन्म क्रष्णु-पत्ष की २, ३, ५. १९, 
१४ को होता हे उन्हें २८ वे वर्ष मे विशेष बीमारी का सामना 
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करना पड़ता है तथा जिनका जन्म शुक्र-पक्ष की १, २, ४, ८, 
२, १५ को हं।ता है उन्हे जन्म से लेकर ११ बरब की आयु तक 
प्रायः कप्ट रहता है और ५४०, ५८ एवं ६४ वे वर्ष विशेष कष्द- 
मय व्यतीत होते हे । 
जोवन झा विकास --भावण मास में उत्पन्त हुए व्यक्तियों 
के जीवन का विकास २३ ये वे से आरम्भ होता है। रूवें 
ओर ३७ व वर्ष विरोप महत्वप्र्ण होते हे, इस दोनों वर्षो में 
अनुकूल सावनों के मिलने पर ये अपने जीवन का शारी- 
रिक, मानसिक, आर्थिक एवं आव्यात्मिक विकास अच्छी तरह 
से करता है। ४४ वर्ष की आयु से लकर ४३ वर्ष की आयु 
तक का समय विशप सावधान रहने का है। इतने समय से 
अनेक उत्थान ओर पतन व्यक्ति के सामने आते है । यदि इस 
समय का व्यक्ति सदुपयोग कर लेता है तो उसका जीवन सदा 
के लिये सुस-मय हो ज्ञाता है। इस मासवाले व्यक्तियों पर 
अन्य का प्रभाव कुछ नही पड़ता हे. स्वतन्त्र विचारक होने के 
कारण ये म्वयं ही अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने मार्ग को भ्रशस्त 
करते है। ३१ दॉ बे प्रायः परिवत्तनशील रहता है, इसमें 
घबड़ाना नहीं चाहिये। जो व्यक्ति ३१ वे बष को अच्छी तरह 
बिता देते है, उनका भाग्योदय पूर्णरूप से ३७ बर्ष की आयु तक 
अवश्य हो जाता है। ३१ वें बर्ष में इस मास में जन्मे व्यक्तियों 
के समक्ष कुछ ऐसी परिस्थितियों आती हैं जिससे विकास रूक 
जाता है । 
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कुछ व्यक्ति १८ वे बषे की आयु में विकास की ओर 
बढते है, लेकिन २३ थे बे की आयु तक उनके समक्ष केतु का 
प्रभाव रहने से अनेक बाधाएँ आती है जिससे उन्नति के समस्त 
मागे रुद्ध हो जाते है। इसीलिये इस मासवाले व्यक्तियों को 
८ बर्ष की आयु से लेकर २२ वर्ष की आयु तक हृट अध्यवसाय 
करना चाहिये, जिससे उन्नति के साभे सद्ग न हा।। यदि अपने 
स्वभाव में इस सास वाले व्यक्ति कुछ सुधार करले तो इनको 
सारी कठिनाइयों दूर हो सकती ४ । ईसानदार ओर सज्ञरित्र 
होना अत्यावश्यक हे । 

झमुकूल समय --माघ्र, फाल्गुन ओर शाबण ये तीन सास 
श्रावण में जन्म लेनेवाल व्यक्तियों के लिये शुभ-द्रायक हते 
है। अगहन आर कार्तिक अधिक अनिष्टकर होते है तथा 
अवशेष मास सामान्यतया अच्छे हाते है। रविवार और 
सोमवार इस मास मे जन्मे व्यक्तियों के लिये विशेष सिद्धिदायक 
होते है। संक्रान्ति आरम्भ होन का समय विशेष लाभदायक 
होता है। तिथियों मे २, ३, ५, ७, १९, ११ अधिक शुभ 
होती है । 

सनन्‍्तान सुख--इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को संतान 
सुख अच्छा होता 6। जिनका जन्म रविवार को १७ घटी 
४६ पल इष्ठकाल पर होता है उन्हे ७ पुत्र ओर २ कन्याये, इसी 
दिन १€ घटी २० पत्र इष्रकाल पर होता हे उन्हें सन्‍्तानाभाव, 
२१ घटी ४१ पल इष्टकाल पर होता है उन्हें | 2 कन्‍्याये ओर २ 
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पुत्र, २6 घटी ३१ पल इष्ठकाल पर होता है. उन्हें ४ पुत्र और 
७ कन्याये, २४ घटी ३० पल इष्टकाल पर होता हे. उन्हें ३ पुत्र 
ओर २ कन्यायें, ३९ घटी ४० पल इष्टकाल पर होता है उन्हें 
१ पुत्न और १ कन्या, ३७ घटी ५३ पल इष्ठकाल पर होता है 
उन्हें ४ पुत्र ३ कन्यायें, ३४ घटी १० पल पर होता है उन्हें ५ 
पुत्र और ४ कन्याये, ४9 घटी ५८ पल पर होता हे उन्हे संता ना- 
भाव, ५१ घटी ३७ पल पर होता है उन्हे + पुत्र ४ कन्याये एवं 
५४ घटी इष्टकाल से अविक इंष्रकाल पर जिनका जन्‍म होता 
है उन्हें साधारणतः ४ सन्‍्ताने होती है । 

सोमवार को ९6 घटी १६ पल इष्टकाल पर जन्म लगने 
वाले व्यक्तियों को संतानाभाव ओर इस से कम या अधिक 
इष्टकाल पर जन्म लेनेवाल व्यक्तियों को संतान सुख होता है । 
प्रायः अधिक से अधिक १९ सन्‍्तान ओर कम से कम ४ सन्‍्ताने 
होती है। मंगलवार को २३ घटी ४८ पल इष्टकाल पर जन्म लेने- 
वाल व्यक्तियों को सन्‍्तान-सुख का अभाव, ओर इस से कम या 
अधिक इष्टकाल पर जन्म लेनेवाल व्यक्तियों को अच्छा सन्तान- 
सुख होता हे। बुधवार को ११ घटो १४७ पल इष्टकाल पर जन्म- 
लेनेवाले व्यक्तियों को सन्‍्तानाभाव ओर इससे अधिक इष्टकाल 
में जन्म लेनेवाले व्यक्तियों को पू रे सन्‍तान-सुख होता है। गुरुवार 
ओर शुक्रवार को ४१ घटी ५२ पल इष्टकाल पर जन्म त्ननवाले 
व्यक्तियों को सन्‍्तान सुख का अभाव या अल्प सन्‍्तान सुख, 
इससे अधिक व कम इष्टकाल पर जन्म लेनबाले व्यक्तियों को 
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पूर्ण सन्‍्तान-सुख होता है। शनिवार को जन्म लेनेवाले 
व्यक्तियों को सामान्य संतान-सुख होता है। श्रावण मास की 
१, २, ३, ७, ६, ८, १०, ११ तिथियों में जन्म ग्रहण करने वाले 
व्यक्तियों को संतान सुख साधारण होता है। अवशेष विधियों 
में जन्मे व्यक्तियों को अच्छा संतान सुख होता है । 

आधिक स्थिति-- इस मास में जन्मे व्यक्तियों की आर्थिक 
स्थिति मध्यम दर्ज की होती है। इनका प्रधान व्यवसाय व्यापार 
होता है । नौकरी में कम आमदनी होती है। ९6, २२, २६, 
३०, ३५, ३८, ४०, ४२, ४८, ५२, ५४, ५७, ५८, ६२, ६३, ६७ वें 
बर्षों में आमदनी ज्यादा और १८, २०, २१, ४०, ५३, ५५, ५६ वें 
बर्ष धन नाश करनवाले होते हैं । 


भावण मास में उत्पन्न हुई नारियों क। फलादेश 


इस मास में उत्पन्न हुई नारियोँ योग्य माता और गृहिणी 
होती है। इनमें माठ्त्व-भावना अधिक अबल रहती है, इन्हें 
बाल-बच्चे अधिक प्रिय होते हैं, कारण इस मास की नारियों 
अपना सारा समय संतान के सुख चिंतन में व्यतीत करती 
है। घर ओर परिवार की प्रत्येक वस्तु से इन्हें अधिक प्रम 
होता है तथा यथासाध्ये प्रत्येक कुठुम्ब के सदस्य की सेबा 
के लिये ये नारियाँ तैयार रहती हैं। इनका स्वभाव साधारणतः 
मिलनसार ओर विशेषतः भक्की होता हे। मोह ओर माया 
इन नारियों में विशेषरूप से पाई जाती है। घरेलू प्रबंध भी 
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इस मासवाली नारियाँ अच्छा करती हैं। नर्स और डाक्टरी 
करने में ये निपुण होती.है । इस मास की कुछ नारियोँ सुन्दर 
ओर युयोग्य लेब्िकाएँ होती है। शिक्षिका का काय्य भी वड़ी 
निपुणता से करती है में कामुकता ओर भावुकता दोनों 
ही अधिक रूप से अियमान रदती हे । कभी कभी हन्हें उपयुक्त 
कारण से कार्यों का भो सागना करना णद्ता है | 

भे नारियों प्रायः सचयशीला टोनी £ ओर पुरानी वस्तुओं 
के संग्रह से उन्‍्य झधिक आनन्द आता हे। इनका घरलू 
जीवन आायः सुख-मर रीता है। पत्ति इन्टे सुन्दर औ।र शिक्षित 
सिलते 8 । शुक्र-पक्ष में एप्पस्ल हुई सारिया प्रायः शिन्तिता होती 
है। गगाव आर चित्र-क्त, मे थे सिषुणता प्राप्त कर सकती है । 
ये प्रायः धनी होती है ओर आमादइ-प्रसोद टन्हें अधिक पसन्द 
होते है । 

गुरबार आर मंगलवार को जिन नारिया का जन्म 
होता है वे पुरुषा के समान कटोर कार्य करने में समर्थ होती 
हे। इस मास मे उत्पन्त होनेवाली सभी सारियों को संतान 
सुख हाता है, लकिन, जिनका इस महीने के किसी भी दिल २९ 
घटा <€ पत्र इप्टकाल पर जन्म होता हु व प्रायः ।नःसंत्तान 
होती है । हो, इनमे एक बिशापता यह होती है कि ये अपनी 
बचन चातुरी से बड़-वड़ बुद्धिसान व्यक्तियां को भी मोहित कर 
लेती है । अनुशासन करने की क्षमता टनमें अधिक होती है । 
मालकिन ओर ग्रृहस्वामिनी के पद पर आसीन होकर ये अच्छा 
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कार्य्य कर सकतीं है। ऋृष्ण-पत्त की नारियों का चरित्र रहस्य- 
म्न होता है तथा कोई दुराचारिणी भी द्वाती हे। लेकिन, 
शुक्क-पत्ष में जन्म लेनेबाली सभी नारियां सदाचारिणी ओर 
मधुर-भापिणी होती देर 

इस मास में जिन नारिया का जन्म शुक्र, बुध आर सोमवार 
की ९८ घटी ५३ पल इष्टकाल से लेकर २६ घटी १६ पल इष्टकाल 
के भीतर हाता है उन्हें प्रायः वधव्य दुशव उठाना पड़ता है । प्रायः 
ये सुन्दर होती हू, स्त्रियांचित गुण इनमे पर्याप्त मात्रा मे पाये 
जाते है। इनके लिय ९, ३, £, ६, 3. ८, १०, १२, *३, १४, 
१५, १८, २०, २५७, ४४, २८, ३०, ३२, ३७, ३८, ४२, ४८, ४६, 
४३, ५४५, ६२, ६३, ६०, 5५ ओर ६०७ वे बपष घातक हाते है । 

विवाह--इनका अगहन, माघ, वेशास्ख और आपषाद 

मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों के साथ होने से जीगन अधिक 
सुख-मब होता ८ कार सास में उत्पन्न छुए व्यक्तियों के साथ 
शादी हाने से बराबर कलह रहती है तथा जीवन का वास्तविक 
आनन्द नहीं आता है । २२ वे ओर २४ वे वर्ष की आयु में इन्हे 
सुख ओर शान्ति अधिक मिलती हे। जिनका जन्म कृष्ण-पक्त म 
२, ३, £, का होता हे, वे नारियां माता-पिता का सुख कम 
प्राप्त करती है । 


अधन्‍्यवायकक रे (सै मक्का, 
रडः ५ 


भाद्र-पद मांस में उत्पन्न हुए व्यक्तियों का फलादेश 


इस मास में जन्मे हुए व्यक्ति विशाल-हृदय एवं उदार 
बिचार वाले होते है। ये किसी चीज को छोटी मात्रा में लेना 
पसन्द नहीं करते; बृहद्रूप में ही लेना चाहते हैं। अनेक 
कार्य्यो' के जन्म दाता भी इस मास के जन्मे व्यक्ति होते हैं। 
संपादन शक्ति इनमें अधिक होती हे, बड़े-बड़े व्यवसायों के जन्म 
दाता भी ये लोग होते हैं; इनकी इच्छा-शक्ति प्रबल होती है, 
विचार इतने हृढ़ होते है कि एक बार किसी काय्य के संबन्ध में 
निश्चय कर लेने पर फिर वे उसे बदलना नहीं चाहते, अनेक 
बिन्न, बाधाओं के आने पर भी अपने लक्ष्य तक ये पहुंच ही 
जाते है। इनमें आकर्षण इतना अधिक होता हे कि दूसरे 
व्यक्ति इनकी ओर बिना किसी ग्रलोभन के आक्ृष्ट हो जाते है 
ओर इनके प्रभाव में आकर अनुयायी बन जाते है । 

स्वभावतः ये बड़ विश्वसनीय होते हैं, कभी किसीकों 
धोखा नहीं देते । इनका लक्ष्य बहुत ऊँचा रहता हे ओर अनेक 
कध्ट सह कर भी अपने लक्ष्य स्थान को प्राप्त करना ये अपना 
प्रधान कत्तेव्य समभते हैं। प्रायः स्वभाव से घसंडी और 
लालची होते हैं। उदार होते हुए भी सवा की पूत्ति में कोई 
त्रुटि नहीं आने देते। इस मास में जन्मे व्यक्ति प्रायः देश-भक्त 
ओर राज-भक्त होते हैं, इनका हृदय शअ्रत्यन्त कोमल होता है 
कुसमय में अन्य व्यक्तियों के ये फाम आते हैं; जहाँ तक संभव 
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होता है ये अन्य व्यक्तियों की सहायता करते हैं। स्वभाव से 
कृपण होते हुए भी अवसर आने पर सहस्रों खचे कर सकते हैं । 
ये अवसर बादी होते हैं; जेसा अवसर आता है वैसे ही बन जाते 
है। अपनी मान-मर्य्यादा की रक्षा के लिये ये सब कुछ करने 
को तंयार रहते हैं। नीच-से-नीच और ऊँच-से-ऊँच सभी प्रकार 
के काम ये कर सकते हैं । 

व्यवसाय की दृष्टि से इस मास वाले व्यक्ति प्रायः ऊँचे 
व्यापार करने वाले होते है। चोर, डाकू, अध्यापक, किसान, 
डाक्टर, जहाज, संचालक, वैज्ञानिक और लाइब्रेरियन 
होते है। यद्यपि शिक्षक के समस्त-गुण नतिकता आदि 
इनमें नहीं होते, फिर भी इस क्षेत्र में कुछ काय्य कर सकते है । 
पाश्च तय ज्योतिषियों का मत हे कि भाद्रपद मास में जन्मे 
व्यक्ति व्यापार में अधिक उन्‍नति कर सकते है। लक्ष्मी इनकी 
दासी होकर रहती हे ओर अर्थिक संकट का सामना इन्हे नहीं 
करना पड़ता, लेकिन कुछ ऐसे भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होते है 
जो सदा अन्न-वख्र के लिये तरसते रहते है। ऐसे व्यक्तियों 
का जन्म २९१ घटी ३6 पल इष्टकाल के आस-पास होता है तथा 
शनि और मंगल गोचर से श्रष्टम में रहते हैं। इसीलिये इन 
लोगों को प्रायः सवेदा कष्ट उठाना पड़ता है। इस मास में जन्मे 
व्यक्तियों की पूर्ण सफलता किसी वस्तु के स्वामी होने पर ही 
निभेर करती है, जब ये किसी काम के मेनेजर या संचालक बन 
जाते हैं तो उस काम की चरम-उत्नति करके ही सुख की सांस 
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लेते हैं। गायत और वाद्य से भी इन्हें प्रम होता है, मनोरंजन 
की सामग्री सदा ढंढ़ते रहते है । 

चरित्र इनका हृढ नहीं होता हे, किसी को सचरित्र पाइयेगा 
तो किसी को दुश्चरित्र। पर इतना सुनिश्चित हे कि इनका 
जीवन प्रायः बासनात्मक होता हे, वासना की पृत्ति के लिये ये 
हर प्रकार के काम करने को प्रस्तुत हो जाते है । थे अपने उद्योग 
ओर अध्यवसाय से प्रधान सेनापति, ओर शिक्षा-मंत्री तक हो 
जाते हैं। अथमंत्री के काय्ये में इन्हे पूर्ण सफलता मिलती है, 
अथ्थ-शास््र के ज्ञाता भी ये होते है। अन्य कार्य्यो' की अपेक्षा ये 
इस महत्वपूर्ण काय्य को बड़ी योग्यता के साथ सम्पन्न करते 
है। इनके स्वभाव में एक विशेषता यह होती है कि ये विचारों 
को बड़ा महत्त्व देते हे । प्रत्यक लाकिक-काय्य का सोच समझ 
कर करते है ओर जब तक साधक, वाधक कारणा का सभुचित 
विचार नहीं कर लेते. तप तक आगे नहीं बढते। कभी कभी 
इनके स्वभाव में भक्कीपना भी पाया जाता है और ये अपनी 
शनक में आकर असाध्य कार्य्यो' को भी अरम्भ कर देते है। 

भाद्र-पद मास के प्रथम सप्ताह में जिन व्यक्तियों का जन्म 
होता हे वे प्रायः परिश्रमी, विचारवान और विवेक-शील होते है 
इस सप्ताह के सभी व्यक्ति शिक्षित ओर करत्तव्यपरायण बताये 
जाते हैं। ल्रेकिन जिनका जन्म उत्तरा-भाद्र-पद नक्षत्र के ठृतीय 
चरण में तृतीया तिथि को होता है वे अत्यन्त भाग्यशाली होते 
है, उनके आश्रित अनेक व्यक्ति काम करते रहते हैं तंथा ये बढ़े 


भाग्यफवा ८ 


७० अनननकननाकनन+न न बिना गत न कली नमन कक न-मनम++व«++« +++ननीन- नाना +- कम +++पर की नन- +--क लीन “न 5 जननीफनबक कम. 





बड़े व्यापारों में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। देश, समाज 
ओर जाति की उन्नति के लिये बहुत कार्य करते हैं, इनका 
जीबन अच्छे कार्यों में व्यतीत होता हे। इसी तिथि को ४१ 
घटी ४७ पल इच्टकाल पर जिनका जन्‍म होता है वे तपस्थी 
ओर संसार के लिये मान्य होते हैं तथा इसी तिथि को जिनका १४ 
घटी २७ पत्र इष्टकाल पर होता है वे फकड़, मोौलामस््त और 
ओर अनुत्तरदायी होते हैं। ज्यादातर इस समय के जन्मे 
व्यक्ति भिक्षुक, दरिद्री ओर मंगन होते हैं। २१९ घटी ३€ पल 
इष्टकाल पर जिनका जन्म होता हे वे अपने परिश्रम से 
धमाजंन कर सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी आधी 
अवस्था दुःख-मय व्यतीत होती हे लेकिन शेप आधो में ये अमन- 
चेन के दिन बितात है। 

ढितीय सम्राह में जन्म लेनेबाले व्यक्ति प्रायः विचारक 
होते हे। अनुकूल साधनों के मिलने पर इनका अच्छा विकास 
होता है। क्ृष्ण-पक्ष की ११ और १३ तिथियों को* आश्लेषा 
ओर मधघा नक्षत्र में ३६ घटी 2१ पल इष्टकाल पर जिनका 
जन्म होता हे वे राज्यमान्य या पुलिस अफसर होत हैं। 
यदि त्याग की ओर इनका जीवन भुका तो ये सच्च त्यागी 
होते हैं। इस समय के जन्‍्मे व्यक्ति क्रषि विज्ञान के सुन्दर 
ज्ञाता और सफल प्रचारक होते हे। जिनका जन्म मघा 
नक्षत्र के प्रथम चरण मे ११ घटी १३ पल इष्टकाल पर होता 
है वे सफल शिक्षक ओर शिक्षाज्ज्षेत्र के प्रचारक होते हँ। 


£० बफक् 


“बनी. >++>- -++ अजजनत-+-->०--+-“>न्‍०+ ऑन ज-+++ हवन न न5 ++त>निनसकलनक>+>>क--+ *+०ममन्काक बना 





लाधारणशतया इस मास में जन्म ग्रहण करने बाले सुधार 
का काय्य भी करते हैं, क्रान्ति की लहर एक किनारे से दूसरे 
तक पहुंचा देना भी इनका मुख्य कार्य होता है। इनमें कास्ये 
करने की अपूर्य क्षमता होती हे, काम करना ही इनका व्यसन 
हो जाता है। शान्ति ओर जिवेक के साथ काम करने से इन्हें 
अच्छी सफलता मिलती है। 

इस सास के तीसरे समाह में जिन व्यक्तियों का जन्स होता 
है वे साहसी, शूरवीर और परिश्रमी होते हैं । प्रायः ये शारीरिक 
श्रम द्वारा ही जीविका अज न करते है, इन्हें मानसिक क्षेत्र में कम 
सफलता मिलती हे । इस सप्ताह के व्यक्तियों में से ४० प्रतिशत 
शिक्षित और शेष अशिक्षित होते हैं। पर इतनी विशेषता इस 
मास के व्यक्तियों में होती है कि ये लोकिक क्रार्य्यों' में अधिक 
निपुण होने से अपने काय्ये शिक्षितों से भी उत्तमरूप से करते 
है। ईमानदारी और शालीनता इस सप्ताह के व्यक्तियों में 
विशेषरूपष से पाई जाती है । 

जिन का जन्म शुक्कव-पक्त की २ और ४ तिथियों को उत्तरा- 
फाल्गुनी ओर अनुराधा नक्षत्र में होता हे, वे भाग्यशाली ओर 
राज्याधिकारी होते है। इन दिनों में १८ घटी ४६ पल इच्टकाल 
पर जन्म ग्रहण करनेवाले व्यक्ति सहकारी कारणों के मिलने 
पर अन्तिम जीवन में विरक्त हो जाते है। ये अत्यन्त धर्म 
प्रेमी, उदार-चरित्र ओर सहनशील होते है। सेवा-बृत्ति इनमें 
मुख्य रूप से पायी जाती है। इस मास के चतुर्थ सप्राह में 
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जन्म लेनेवाले यशस्बी ओर महापुरुष होते हैं। इनको कषाय 
अत्यन्त मंद और ये संसार से उदासीन होते हैं। 

शनिवार और मंगलवार को इस सप्राह में जन्म लेनेबाले 
व्यक्तिपों का स्वभाव उद्दस्ड और भक्की होता है, बसे तो सहालु- 
भू।ते की मात्रा इनमें भी अत्यधिक होती है, लेकिन कभी कभी 
अपने मकोीपने में आकर ये अनुचित काय्य भी कर डालते हैं। 
४३ बषे को आयु में इन लोगों को संकटों का सामना करना 
पड़ता है। इनका मस्तिप्क बहुत बड़ा होता है ओर ये अपने 
पेशे में पर्ण सफल होते है । 
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प्रायः इस सास वाले व्यक्तियों का स्वभाव विभिन्न प्रकार 
का होता है, सहानुभूति, उदारता, अभिमान, शालीनता, प्रम 
ओर दया आदि गुण न्यूनाधिक रूप से सभी में पाये जाते हैं । 


विवाह ओर मित्रता--भाद्रपद सास में जन्मे व्यक्तियों का 
विवाह ८, €, १०, १२, १७, ६, १७, १८, २२, २३, २४, २७, 
२८, ३० और ४० वर्ष की उम्र में होता है। इस मास की १, 
, 3 £, 5. ८, 6, १०, ११, १३, १४ तिथियों में जन्म लेनेवाले 
व्यक्ति प्रायः दो तीन विवाह करते हैं। इनका भ्रहयोग दो तीन 
स्त्रियों के साथ समागम करने का होता है। प्रायः ये व्यक्ति 
अपने प्रेम से आकृष्ट कर शादियां करते हैं । 
किसी किसी का मत है कि जिनका जन्‍म शुक्ल-पक्षे की २, 
५, ८, १९, २२, १३ ओर १४ को होतो है उनके दो विवाह होते 
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हैं तथा इनका दाम्पत्य जीबन सुख-मय बीतता है। २४ वर्षे 
की आयु में इन व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में कुछ मलिनता 
आती है पर बह जल्दी दूर हो जाती है। जिन व्यक्तियों का 
जन्म रविधार को पुष्य नक्षत्र में होता है उनसे प्रेम करने बाली 
अनेक नारियां होती हैं. तथा ऐसे व्यक्ति अपने सदाचार से सबके 
ऊपर बिजय प्राप्त करते हैं। भाद-पद्‌ शुक्ता १३ को जन्म प्रहण 
करने वाले व्यक्ति अधिक भावुक होते हैं, ये व्यक्ति अपनी भावुकता 
के कारण दुराचारिणी नारियों के जाल में फंस जाते हैं, प्रारंभिक 
जीवन इनका गन्दा होता है, लेकिन प्रौढ़ अवस्था में पहुँचने पर 
ये अपनी कोरी भावुकता को छोड़ कर वास्तविक जगत में 
प्रविष्ट हो जाते है | 

इनका स्वभाव प्रेमी होता हे । मित्रता करने के लिये सदा 
इच्छुक रहते हैं। इनके मित्रों की संख्या अधिक न होने पर 
सभ् मित्र इन्हें मिल ही जाते हैं। इनसे जो एक बार मित्रता 
कर लेता है, फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता। जिनका जन्म 
भाद्पद कृष्णा २, ३, ४, ६, ८, १०, ११ ओर १९४ को होता हे वे 
अपनी व्यवहार पटुता के कारण जहां रहते है, वहीं अपने मित्रों 
का एक खासा वातावरण तैयार किये रहते हैं । 

जिनका जन्स कृष्णु-पत्त की १३ और ३० को होता हे वे 
व्यक्ति मित्रों से रहित होते हैं, सच्च मित्र उन्हें नहीं मिलते । शत्रु 
संख्या भी ज्यादा नहीं होती। हॉ कुछ लोग इनकी उन्नति 
देख कर डरते रहते है ओर बिना प्रयोजन ही इनसे ईष्या करने 
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लगते हैं। इनके मिलने-जुलने वाले ज्यादा रहते हैं, भाई-बन्धु 
भी हृदय में इनसे द्वेष रखते हैं और अवसर मिलने पर इनका 
अनिष्ट करने को तैयार रहते हैं। साधारण जनता में इनकी 
प्रतिष्ठा अच्छी रहती है, जिससे सब लोग प्रायः प्रेम का व्यवहार 
करते हैं । 

जिन व्यक्तियों का जन्म इस मास के अन्त में होता है वे 
अपने मित्रों से शंकित रहते है तथा मित्रों के द्वारा ही व्यसनों 
में फंसते हैं, इनके ऐसे मित्र बहुत कम होते है जो वक्त पर काम 
आ सके। 

अच्छा और बुरा समय---इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों 
की १६, १८, १६, २१, २३, २०, २४५, २७, २८, ३०, ३१, ३२, 
३४, ३८, ४५, ४८, ५३, ६७ और ६6 वे वर्षो में विशेष उन्नति 
होती हे और इन्ही वर्षो में आर्थिक सुख प्राप्त होता है। जिन 
व्यक्तियों की सिह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुम्भ ओर मीन राशियां 
होती हैं उन्हें २७, २८, ३०, ३९ बे वर्ष में कुछ संकट का सामना 
करना पड़ता है, आर्थिक कष्ट भी प्रायः इन वर्षो में होता हे 
ओर मानसिक चिन्ताएँ रहती हैं। 

घातक घष्‌ं--भाद्रपद मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को 


जन्म से १, २, ३, ४, ८, €, ११, १४, ९५, १६, २४ २६, २८, 
३२, ४२, ४२, ५५, ५६, ५८, ४6, ६२, ६२, ६५ ओर ६७ नें बे 
में बीमारियां उत्पस्न होती है। हृदय रोग ओर शले के शोश 


4 भाग्यंफर्श 
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ज्यादातर होते हैं; रक्तचाप का प्रकोप ४२ वें वर्ष से शुरू होता 
है किसी किसी को लकवा और अपस्मार की बीमारी भी होती 
है दमा तथा शीत जन्य और भी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती 
हैं। इस मास वालों को असाध्य रोग प्रायः नहीं होते है। 
श८ ब्ष की आयु से लेकर २२ बर्ष को आयु के बीच में बीमारी 
जरूर आती है। 

अनुकूल समय--शुक्र और बुध ये बार इनके लिये अच्छे 
होते है, इन दिनों में काय्ये करने से विशेष सफलता मिलती 
है। फाल्गुन, श्रावण, आषादढ ओर माघ ये मास भी इस 
मास के जन्मे व्यक्तियों के लिये अच्छे होते है, कार्तिक का 
महीना अनिष्टकारक होता है, पोष भी इनके लिये अच्छा नहीं 
होता, शेष मास साधारण होते है। तिथियों में २, ३, ८, 6, १३, 
१४७, १५ उत्तम होती है, ४, (, ६ अनिष्टकारक होती है और 
अवशेष तिथियां मध्यम होती है। 

सन्‍्तान सुख--इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को संतान 
सुख मध्यम दर्ज का होता हे। रविवार को जन्म लेनेबाले 
व्यक्तियों को अधिक संतान, सोमबार को जन्म लेनेबाले व्यक्तियों 
को भत्प॑ संतान था कन्याएँ अधिक, मंगल ओर शनियार को 
जन्स लेसे थाले व्यक्तियों को हाश्िक्र संतान या अधिक पुत्र एबं 
धुध ओर शुक्र को जन्म लेनबाले व्यक्तियों को प्राथः संतानाभाव 
था कम्याएँ अधिक होती हैं । 


। 


भाग्यफवा ४ 
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जिनका जन्म इस मास की २, ३, ४, ४, ६, १०, १३, १४ 
तिथियों में होता है उन्हें संतान-सुख मध्यम दज का होता हैं। 
जिनका जन्म किसी भी तिथि को इस मांस में ४५१ घढी १४ पल 
इष्टकाल पर होता है उन्हें प्रायः संतान नहीं होती । इस समय 
जन्मे व्यक्तियों को दूसरी शादी करने पर संतान हो सकती है। 
१६ घटी ४८ पल इष्टकाल पर जिनका जन्म होता है उन्हें भी 
प्रायः संतान नहीं होती, इन्हे दत्तक पुत्र ही लेना पड़ता है । 

भाद्पद कृष्णा ६ को ४८ घटी ४७ पल इष्टकाल पर जिनका 
जन्म हुआ हो उन्हें १२ सन्‍्तानें होती है तथा अधिकांश पुत्र ही 
होते हैं। भाद्रपद शुक्का 3 को १८ घटी २१ पल इष्टकाल पर 
जिनका जन्म हुआ हो उन्हें भी प्रायः ८ सन्‍्ताने होती है। 


भाद्रपद मास में उत्पन्न हुई नारियों का फलादेश 

इस मास में जन्म लेनवाली स्त्रियां बच्चों के लिये अत्यन्त 
इच्छुक रहती है। ये एक आदर्श गृहिणी होती हैं। प्रबन्ध 
करने में अत्यन्त पु होती है। इनकी आज्ञा की अवहेलना 
होने से इन्हें अधिक कष्ट होता है, सम्मान का इन्हें ज्यादा 
ध्यान रहता है, जरा भी सम्मान में बाधा आने से इन्हें झअपार 
क्रोध आता है और हिताहित का बिना विचार किये अनथे 
कर डालती हैं| 

इनका स्वभाव साधोरणत्या अच्छा होता है, संयोगी 
कारणों के मिलन से इनसें सहसा परिषत्तन देखा जांता है। 


५६ भाग्यफकं 





इस मांस में ज़म्म लेनेवाली नोरियां अच्छी गायिका, लेखिका 
ओर क्रयविक्रय में निपुण होती हैं। इनका स्वास्थ्य प्रायः 
अच्छा रहता है। ये दुबली-पतली और सुन्दरी होती हैं। 
जिनका जन्म विषम संख्यक तिथियों में होता हे वे प्रायः स्थूल 
शरीर बाली होती है, इनमें भोग-लिप्सा भी ज्यादा होती है, पर 
ये प्रायः सबरित्र होती है, पति की सेवा शुश्रूषा करने में इन्हे 
अपरिमित आनन्द आता है, इनके स्वास्थ्य के लिये गर्म चीजे 
हानिकारक हो।ती है, अतएब इन चीज़ों से बचना चाहिये। 
स्निग्ध और शीतल बस्तुएँ इनके लिये विशेष लाभदायक है। 

प्रायः इस मासयाली नारियों में क्रोध की मात्रा अधिक 
पाई जाती है। इनमें एक यह त्रुटि होती है कि ये अधीर 
अधिक होती है, इनका चित्त स्थिर नहीं रहता तथा बिचारों 
में एकता नहीं होती ओर न इनमें आत्म-विश्वास ही पूर्ररूप 
से रहता है। इन्हें विनोद-सय वातावरण अधिक पसन्द होता 
है, इसके बिना इनका सन स्थिर नहीं होता। इन्हें प्रदर, 
हिस्टीरिया, चेचक, अपस्मार, योनिदाह एवं गठिया-बात आदि 
बीमारियां हू। जाती हैं । 

भाद् पद मास के प्रथम संप्ाह और चतुर्थ सप्ताह में उत्पन्न 
हुई नारियां अधिक सुखी होती हैं, बनिस्व॒त दृतीय और द्वितोय 
सपराह में उत्पन्त होने बाली नारियों के। इस मास की नारियों 
को २, ४७, ९०, १९, १७, १६, २०, २२, २०, २८, १०, ३६, ४०, 
६, ५४, १९, (८, ६९, ६४ और ३८ वें वर्ष मृत्य दायक है। 





भाग्यफ् ५७ 








आरिवन मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों का फलादेश 

इस मास में जन्मे व्यक्ति अत्यन्त दयालु, परोपकारी और 
संवेदनशील होते है। इनकी बुद्धि इतनी प्रखर होती है कि 
दुसाध्य और असंभव कार्यो को भी बात को बात में सुसाध्य 
ओर संभव बना लेते हैं। मिल और बड़े बड़े कार्य्यालयों के 
संस्थापक होते है। प्रत्येक वस्तु की आलोचना निष्पक्ष दृष्टि 
से करते हैं। यद्यपि इन्हें थोक माल बेचने की अपेक्षा खुदरा 
माल बेचनें में ज्यादा लाभ और सुविधा श्रतीत होती है, पर 
ज्यादातर ये बड़े बड़े व्यापार ही करते है। ये हमेशा सिल- 
सिलेबार और शांति-पूवेक काम करना पसन्द करते हैं। बेतरीके 
के अस्त-व्यस्त काम इन्हें पसन्द नहीं होते। कड़ाई इन्हें अधिक 
अच्छी जंचती है, इसीलिये प्रत्येक काय को व्यवस्थित ढंग से 
करने का प्रयज्ञ करते हैं। दूसरों को आदेश देना तथा उस 
आदेश का पारन कराना इनका स्वभाविक गुण होता है। 

इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्ति अच्छ स्कालर, पुरातत्त्ववेत्ता, 
दाशैनिक, नेयायिक, ज्योतिर्विद और बिज्ञान-वेत्ता होते हे। 
सममदार, सावधान, अ्रनुभवशील ओर कोमल प्रकृति के व्यक्ति 
इस मास के जन्मे होते हैं। समाचार-पत्रों का सम्पादन, 
भाषण शक्ति एवं तरह तरह के पम्फलेट आदि लिख कर जनता 
को अपने अनुफूल करने की कला में अत्यन्त निपुण द्ोते हैं। 
इनका स्वभाव उन्नत अच्छ! ओर परोपषकारी होता है, दूसरे 
के दुःख से ये जनद द्रषित हो जाते हैं। 


श्‌ सॉग्यफ्त 
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यद्यपि इनका स्वभाव डरपोक होता है लेकिन थे दूसरे 
लोगों को निर्भय बनाने का प्रयत्न करते हैं। पुस्तकें संचित 
करने की इनकी बड़ी भारी लालसा रहती हे। अपने निकट 
सदा एक पुस्तकालय रखना चाहते हैं।इनका जीवन गति- 
शील होता है । अबसर आनेपर ये बड़े से बड़ा कार्य अपने ही 
हाथों कर डालते है, ये परीक्षा प्रधानी होते हैं और अपनी पेनी 
दृष्टि से दूसरे व्यक्तियों का निरीक्षण बहुत जल्द कर लेते हैं। 
इनका प्रारंभी जीवन दरिद्री और दुःखपूर्ण होता है तथा आगे 
जाकर इनका अच्छा विकास होता हे। आवेगशील होने के 
कारण ये लोग जल्दी ही किसी बात का निणेय कर लेते हैं । 
परिश्रम साध्य कार्यों को कम पसंद करते है ओर अर्थोपाजन 
बहुत आसानी से कर लेते है । 

इस मास में जन्मे व्यक्तियों का मस्तिष्क बहुत तेज होता है 
ओर ये इतने प्रभावशाली होते है कि शायद ही संसार में कोई 
ऐसा व्यक्ति मिलेगा, जा इनके प्रभाव से प्रभावित न हो। इनके 
बचन अधिक ग्र।माणिक मान जाते है। सत्य-अहिसा शआ्रादि 
मेतिकताओं को ये अपने जीबन में पूणे-रूप से उतारते हैं । 
यथपि बासना का प्रभाव इन्हे भी अछता नहीं छोड़ता है, पर 
तो भी इनकी सारी बातें बिलक्षण होती हैं। इनफा चेहरा 
घुलक्षरभय होता है, मस्तिष्क बड़ा ओर झान-विज्ञान को 
भण्डार होता है। कानून, धस्मशारत्र भर राजनीधि के थे पूरे 
श्ाता होते हैं। इसके अनुयायियों की संख्या अपरिमित होती 


सॉस्मफें ४६ 
है, ये किस मार्ग के श्रवतेक भी हो सकते हैं, देश, समाज और 
राष्ट्रों के महास्तंभ भी हो सकते है । 

जिन व्यक्तियों का जन्म आश्विन ऋरृष्णा २, 9, ६ और ८ 
को होता है वे बड़े भारी अभावशाील होते हैं, य अन्य लोगों के 
भाग्य-विधाता और विद्या-त्र मी होते हे, इनके समक्ष बड़ी-से- 
बडी शक्ति भी मुक जाती ह । मंगलवार, शनिवार, और 
गुरुवार को जन्म लेनेवाल मंहापुरुष होते है लोग इन्हे देव और 
आराध्य के समान पूजते है, इनके संकेत पर चलने के लिये 
अनेकों लोग तेयार रहते है । ये साहित्य के भी ममंज्ञ ज्ञाता 
होते है, इनके द्वारा नवीन साहित्य का भी सूजन होता है। 
कभी-कभी इन लोगों का स्वभाव भी मक्की होता देखा गया है, 
इसलिये ये अपनी धुन में आकर अनुचित कार्य भी कर डालते 
है, लेकिन इनके सम्बन्ध में इतना सुनिश्चित ह कि ये धुन के 
पक्क होते हैं। संसार में किसीकी परवाह नहीं करते है जो उचित 
जँचता हू. तथा जो न्याय संगत होता ह. उसीका प्रचार करते है। 

इनके जीवन में एक विशष बात यह होती है कि ये बिचारक 
होने के साथ-साथ कभी-कभी भावुकता में वह जाते हैं और 
कुछ अनुचित काय भी कर डालते है। आचाये नारचन्द्र का 
मत है कि इस मास में जन्मे व्यक्ति 'वज्ञादपि कठोराणि मृदूनि 
कुसुमादपि' होते है । इनमे असीमित विश्वास होता है। ये प्रायः 
सभी का विश्वास करते है। इस मास के अन्त में उत्पन्न 
होनवाले ओर भो अधिक पश्क्रमी होते हैं । 
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इनका जीवन एक ब्हद्‌ देवी जुलूस होता है, यैह जीवन के 
प्रथम क्षण से लेकर मृत्युतक लगातार चलता ही जाता है। ये 
भगवान्‌ के बड़े भारी भक्त होते है, पक्कत सुधारक भो इन्हें कहा 
जा सकता है| इनका जीवन वस्तुतः सत्य की प्रयोगशाला होता 
हू और इनके सारे प्रयत्न मोक्ष की प्राप्ति के लिये होते हैं। यदि 
अर्थोपार्न के क्षेत्र में ये प्रविष्ट हो जाते हैं तो उस च्चेत्र में भी 
इनको मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इनकी हृढता और 
कार्यलग्नता से व्यापारिक क्षेत्र में इन्हें अपूबे सफलता मिलती 
हे। बाजार में इनका बोलबाला होता है | इनकी साख सर्वत्र 
मानी जाती है। 

यदि ज्ञान के दोत्र मे इनका भुकाव हुआ तो फिर उस ज्ञत्र 
में भी इन्हें अपूबे सफलता मिलती हैं, आजीवन ज्ञान की 
साधना में ये लोग रहते है ओर संसार के ख्याति प्राप्त ज्ञानियों 
में इनका स्थान होता हे । विवेक और बिचार दोनों ही इनके 
प्रोढ़ होते है झ्र ये सवंदा अपन काय की सिद्धि में सब कुछ 
छोड़ कर लग जाते है । इनका उत्तरार्द्ध जीवन बड़ा महत्वपूर्ण 
होता है और उसमें सुमेरु की तरह अडिग रहकर अपने कार्यों 
को संपन्‍न करते हैं। स्वभाव से इस मासवाले भीर होते हैं, 
पर परिस्थितियाँ इन्हें इतना मजबूत भर निडर बना देती हैं. 
जिससे इनकी सारी भीरुता काफूर हो जाती है । 

आशिवन मास में उत्पन्न होनवाले व्यक्तियों के स्वभाव में 
एक विचित्रती यह भी होती हे कि ये यदि अच्छे कार्यों में लगे 
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का 


रहे तो अन्त तक अच्छे ही कार्य करते रहेंगे और कदाचित्‌ बुरे 
कार्यों की ओर प्रवृत्ति हो गयी तो अन्त तक उन्हीं में छंगे रहेंगे। 
इनके स्वभाव पर दूसरों के उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि 
दूसरे ही इनके प्रभाव में आ नाते हैं । 

अधिक श्रम करन के कारण इन लोगों को स्नायु सम्बन्धी 
रोग भी हो जाते हैं। हाथां, आँखों ओर चेहरे पर गुठलियाँ 
पड़ जाती हैं ओर अन्त में रक्तप्रवाह तथा पक्षाघात होने का 
भी भय रहता है। इन्हें पूर्ण विश्राम लेना तथा पर्याप्र सोना 
अधिक लाभप्रद होता है । 

इस मास के उत्पन्न हुए कृषक खेती के कार्यों में खूब निपुण 
होते हैं, ये इस दिशा में अधिक उन्नति करते है तथा इनका भी 
इतना प्रभावशाली व्यक्तिग्व होता है कि अन्य लोग इन्हें अधिक 
मानते हैं तथा जहाँ ये रहते हैं वहाँ को पंचायत या आपसी 
मागड़ों का निपटारा करते हैं। इनके पॉव में एक प्रकार का 
निशान होता हे जिससे सदा इन्हें सवारी की सुविधा रहती है । 
कभो पैदल चलने का इन्हे मौका नहीं आता ओर ये सदा 
अमनचेन से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रायः इस मास 
में जन्म लेनवाले व्यक्तियों में ६० प्रतिशत शिक्षित, २० प्रतिशत 
मजदूर ओर २० प्रतिशत कृषक होते हैं । 

व्यापारी इस महीन में जन्म लेनबाले सिफ १५ प्रतिशत 
होते हैं। २ प्रतिशत बकील, ४ प्रतिशत प्रोफेसर, १८ प्रतिशत 
साधारण शिक्षक, ४ प्रतिशत महापुरुष, १० प्रतिशत लड़ाका, 
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डाकू, चोर आदि, #९ प्रतिशत सेनापति या पुलिस अफसर, 
१० प्रतिशत जहाज चालक, मोटर ड्राइवर या अन्य सबारियों 
के चालक, और १५ प्रतिशत इधर उधर घृसनेवाले अवारा 
होते हैं। इस मास के जन्मे व्यक्तियों में एक विशेषता यह भी 
होती हैँ कि वे एक ही कार्य में प्रवीण हो सकते है। जिनका 
जीवन स्वार्थ की ओर भुक जाता हे बे पक्त स्वार्थी होते है । 
नारचन्द्र ने एक स्थान में बताया हे कि आश्िविन मास में ३० 
घटी १० पल इृष्टकाल से लेकर ३६ घटी ४८ पल इष्टकाल के 
भीतर जन्म ग्रहण करनवाले व्यक्ति बड़ो ही विलक्षण होते है, 
इनके हृदय का पता लगाना बड़ा ही कठिन होता है। इनके 
सारे काये राजनीति की नीव के आधार पर चलते है। काये 
का प्रारंभ तो ये बड़ उत्साह से करते है लेकिन अन्त होते 
समय इनका सारा उत्साह समाप्त हो जाता है । इनका जीवन 
निश्चित दिशा की ओर जाता है ओर सहयोगिया को मदद से 
ये अपने अभीष्र कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त करते है, इस 
मास के कुछ व्यक्ति महात्मा होते है । 

विवाह और मित्रता--इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों 
का विवाह बहुत जल्द छोटी उम्र में ही हो जाता है। इनमे वासना 
शुरू में अधिक होती है तथा छोटी आयु में कुसंगति के प्रभाव 
से ये बिगड़ जाते हैं। १०, ११, १०, २७, १८, १६, २०, २१, 
२३, २४, २८ और ४५ वर्ष की आयु में विवाह के प्रवल योग 
आते हैं; जिनका जन्म आश्विन कृष्ण २, ३, ४, ६, ७, €, १०, 
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११ को होता है उन्हें बेबाहिक सुख बहुत कम होता है. तथा ये 
आदशे-मार्ग के प्रवत्तक होते है। लेकिन कृष्णपक्ष की अचशेष 
तिथियों में जन्म लेनेबाले व्यक्ति के दो या तीन विबाह भी हो 
जाते हैं। 

जिनके हाथ में तिल का चिन्ह होता है उनके प्रायः दो 
बिबाह होते हैं, वे एक उपपन्नी भी रखते हैं|, इन्हें प्रेम के जाल 
में फेंसकर कष्ट भी उठाने पढ़ते हैं ओर कभी-कभी प्रेम के कारण 
इन्हें आत्महत्या भी करनी पड़ती है। प्रेम के क्षेत्र में इन्हें 
सफलता कम मिलती है, लेकित इनके मंत्रंथ में इतना सुनिश्चित 
है कि जब इनका भ्रेम-मार्ग बासना से हट कर विशुद्ध क्षेत्र में 
झा जाता है, उस समय थे पक्के भगवद्धक्त हो जाते हैं। 
करूणा, दया, और सहानुभूति ये तीनों गुण इनमें विशेषरूप 
से घर कर लेते हैं तथा ये सदा प्रिय होकर रहते है । 
२८ बषं से लेकर ३४ वष की आयु के बीच में इनके जीवन में 
अनेक तूफात आते है' ओर ये अपनी प्रमिकाओं को ढूंढते हे' । 
विचारक होने के कारण ये दुश्चरित्र स्त्रियों के फन्‍्दे में नहीं पड़ते 
पर कभी-कभी अपनी स्वयं की कमजोरी के कारण प्रेम के गड्ढे 
में गिर जाते हे । एकान्त स्थान की साधना इस मासवाले 
व्यक्तियों के लिये बड़ी हितकर हो सकती हे । 

इनके मित्रों की संस्या अधिक होती है। अलौकिक प्रभाव 
के कारण अधिकांश जनता इनकी मित्र हो जाती हे । चतुराई 
ओर व्यवहार कुशलता इनमें इतनी अधिक होती है कि जिससे 
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ये सदा अपने चारों ओर शान्ति का वातावरण बनाये रखते 
हैं। इस मासवाले व्यक्तियों के शत्रु प्रायः नहीं होते ओर जो 
होते भी हैं, वे भी श्रपनी शत्रुता छोड़ कर मित्र बन जाते हैं। 
जिनका जन्म मंगलवार ओर गुरुवार को होता है वे सफल 
सुधारक और अपने बचनों के अम्ृतमयी प्रवाह के कारण 
शिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार की जनता के मित्र बन जाते हैं, 
शनिवार और सोमवार को जन्म लेनेबालों के शत्रु भी अनेक 
रहते हैं, प्रायः इनके शत्रु अवसरवादी होते हैं ओर अवसर 
आने पर कुछ अनिष्ट कर देते हैं। एसे व्यक्तियों को ३२, ३४, 
३५, ३६ ओर ४१ वे बरष में शत्रुओं से अधिक अनिष्ट होने की 
संभावना होती हे । 

अच्छा और बुरा समय--इस मास में जन्मे व्यक्तियों 
की उन्‍नति १४ बष की आयु से आरंभ हो जाती हे । १७, १८, 
२०, ,२१, २३, २४, २४, ३२, ४८, ५२, ७५ ओर ७६ वे वर्षों मे 
विशेष उन्नति होती है। २७ वे वर्ष में गुरु का प्रभाव अधिक 
पड़ने के कारण देश-विदेश में प्रायः सबंत्र कीक्ति कौमुदी फैल 


थे 


जाती है और यह इतना महत्वपूर्ण होता है कि इस मास में 
जन्मा प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभ उठाकर अपनी तरक्की कर 
सकता है। यदि इस समय का सदुपयोग नहीं किया गया तो 
फिर जीवन में उन्नति का अवसर मिलना कठिन ही सममना 
चाहिये। १५, १६, २२, २८, ३१, ४४५, ४६, ५०, ५८, ६२, ६५, 
६८, ७४ वें ब्ष कुछ कष्टकारक होते है। इनमें व्यक्ति को 
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आर्थिक ओर शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रायः आश्विन 
मास में जन्मे व्यक्तियों के लिये ३२ वर्ष की आयु से शुभ ग्रहों 
का योग अच्छा रहता है, जिससे इनकी उन्नति होती चली 
जाती हे । 
| ५ यक्तियों तर 

घातक धष ---हस मास में जन्म व्यक्तियों को जन्‍्स 

१, रे श्र श्‌ 9, १०. ५४, श्ष् हक र्र्‌ ३, ५6. ५४३, ५५, ५ ह। 
ध्रे 


५ # 
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६२, ६६, ६७, 3*, ७४, ७८, ८२, €०, 6० ओर 6७ वे बपे में 
रोग उत्पन्न होते है। इनकी दीर्घायु दोती हे तथा थे ११० बर्ष 
तक जीधित रह सकते है। असाथ्य बीमारियों इन्हे कम होती 
है, रकचाप ओर नसा का कमजार होना, थे रोग इन्हें प्रायः 
होते है। जिनका जन्म शुक्लपक्ष की १, ३, ४ और ४ को होता 
है, उन्हें राजयक्ष्मा होने का योग भी रहता है। प्रमेह और 
धाठुक्षय जेसी बीमारियाँ ३४ वे वर्ष में कष्ट देती है। २6 वॉ 
बष रोगकारक अधिक होता है, अल्पायुवाले बर्ष २३, २८, ३७, 
४९, ५३, ६७, ७१. ७४७, ८४, ८३, और 6७ बताये गये है। पृरोयु 
इस मासवालों की ११० वर्ष ७ सास १३ दिन की होती है । 
अन्य व्यक्तियों के आक्रमण द्वारा भी इस मासवालों की मृत्यु 
होती है । 

सन्‍्तान सुख--इ्स मास में जन्मे व्यक्तियों को सन्‍्तान 
सुख अच्छा होता हे, लेकिन संतान निकम्मी ओर जी जलाने 
वाली होती हैं। संतान संख्या इस महीने में जन्मे व्यक्तियों 
की 6 से लेकर *६ तक जाती है। जिनका जन्म क्ृष्णपत्ष को 
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२, ७, ७ तिथियों में होता है उन्हें ग्रायः संतान का अभाव 
रहता हैं या संतान के दुश्चरित्र होने से मानसिक संताप 
रहता है । 
जिनका जन्म शुक्र पक्ष की ७, ८ १०, १९, १४, १५ को 
होता है, उन्हें ५ कन्यायें और ६ पुत्र तक हो सकते हैं तथा 
कन्याएँ सुशीला और सदूगुणी होती हैं. पर पुत्रों में अधिकतर 
स्वार्थी और पित दुखदायक होते हैं। रविवार, गुरुषार 
ओर शुक्रवार को जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के २ कन्याएँ 
ओर ६४ पुत्र होते है तथा अन्य स्त्री से प्रेम हो जाने पर २ 
कन्‍्याएँ ओर ३ पुत्र उससे भी होते है। साधारणतः इस 
मास बाले व्यक्तियो को अच्छा संतान-सुख होता हे । 
अनुकूल समय---यों तो इस मास में जन्म-लेने-वाले 
व्यक्तियो को सभी मर्दीने अनुकूल होते है, पर वेशाख, ज्येष्ठ 
ओर भाद्रपद विशेष लाभदायक होते है। इन मासों में काम 
करने से जल्दी काम सफल होता है। शुक्रवार ओर मंगलवार 
दिनों में विशेष सफलता प्राप्त होती है । तिथियों में २, ३, 
४, ७, १०, १९, १३, ओर १६ विशेष फलदायक बताई गई है। 
इन समर्यों में काम करने से विशेष सफलता प्राप्त होती हे । 
आश्रिन मास में उत्पन्न होनेवाली नारियों का फलादेश 


इस मास में उत्पन्न हुई नारियां सफाई को अधिक पसन्द 
करती हैं, फैशन से इन्हे अधिक प्रेम होता हे। कुट्म्ब के 
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प्रति अपने उत्तरदायित्व को कम निभाती हैं। स्वार्थ की मात्रा 
इनमें अधिक होती है। अवसर आने पर ये अपने पुत्र की 
हत्या करने में भी नहीं हिचाकिचाती हैं। चरित्र इनका 
साधारणतया अच्छा नहीं होता । इन्हें मेला, उत्सव, सिनेमा 
आदि देखने की लालसा अधिक रहती है। ग्रहस्थी के कार्यों 
को जानती अवश्य हैं लेकिन मन लगाकर करतीं कम हैं। 
शिक्षा इन्हें श्रच्छी मिलती हे पर ये उसका दुरुपयोग करती 
हैं, इन्हें बाम्तविकता का विचक कम रहता है और ज्यादातर 
ऊटपटांग कार्यों को करती रहती हैं। इनका स्वभाव चंचल 
होता है, यदि शुरू से इन्हें दबाव में रक्खा जाय तो ये अच्छी 
लेखिका और अध्यापिका बन सकती हैं। अभिमान की मात्रा 
इनमें अधिक रहती है। अपने जीवन को ये दिखावटी ज्यादा 
बनाना चाहत्ती है, ज्यादातर इस मास में जन्मी नारियों को 
शिक्षित और धनी पति मिलते हैं । 

कुछ नारियों को आजन्म कोमाय ही. विताना 
पड़ता है । इनका स्वभाव मिलनसार और स्वार्थी होता है, 
बोल चाज्न साधारणतया अच्छी होनी है। पतिदेव को ये प्रसन्न 
करने का प्रयत्न करती है। लेकिन अपने स्वभाव के कारण 
पूर्णतया प्रसन्‍न नहीं कर पातीं। इन देवियों में एक विशेषता 
यह भी होती हे कि ये कभी-कभी सत्संग के प्रभाव से सबश्रे् 
नारियां भी बन जाती हैं। इनके ऊपर उपदेशों का प्रभाव 
बहुत पड़ता है ओर आसानी से जिधर चाहें उधर मुकाया जा 
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सकता है। हां इनमें एक विशेषता यह भी होती है कि ये 
समय पड़ने पर कष्ट सहन करने में भी श्रद्धितीय होती हैं। 

यों तो इनका स्वभाव स्वार्थी होता है, पर इनके द्वारा 
कुटुम्ष की विशेष उन्नति होती है। इनकी शादी करने में 
माता-पिता को कट उठाना पड़ता है तथा अधिक दौड़-धृप 
करनी पड़ती है। इनके लिये घातकब॒ष २, ८, १७, १६, १७, 
१८, २२५, २४, २४, २८, ३०, ५४ ओर ६२ होते हैं। साधारणतः 
इनका दाम्पत्य-जीबन सुखमय होता हैं। इस मास में जन्मी 
नारियों को संतान सुख साधारण होता है। ५४ बे वष में 
पक्षाघात, अनिद्रा ओर स्वांस का प्रकोप होता है। इनके 
जीबन में २९ वॉ वर्ष विशेष महत्व का होता हे। २४ वें 
ओर २७ बे बे में विशेष प्रकार की बीमारी आती हे । 


१ रे, 
विन # 2 व 
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कार्तिक मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों का फलादेश 

इस महीने में जन्मे व्यक्ति विशेष रूप से सौन्दर्य-प्रेमी होते 
हैं। ये ईमानदार, बुद्धिमान, कलाकार, नन्‍्यायशील और 
संवेदनशील होते हैं। इनका स्वभाव प्रसन्नता और उदा- 
सीनता का मिश्रितरूप होता है। प्रायः ये आनन्द प्रदान 
करनेवाले तथा मधुरप्रिय होते है, सदा ये आनन्द की खोज में 
रहते हैं। इनका दिल स्वेदा उछलता हुआ रहता है, ये सदा 
सजग रहते हैं | मुस्कुराहट, सौन्दर्य परख ओर प्रेम इनके सहज 
गुण होते हैं। किसी काये की अधिक छानबीन करना इल्हें 
पसन्द नही होता, प्रायः परिश्रम से भी डरते है। जहाँ ये 
जाते है, वहीं इनके सहयोगी तेयार हो जाते हैं। दूसरे को 
अपनाना इनका प्रधान गुण होता है। प्रेम और आनन्द इनके 
जीवन के प्रधान लक्ष्य होते है ! 


प्रायः इस मासवाले व्यक्तियों का जीवन अच्छ कार्यों में 
ही लगता है। सार्वजनिक जीवन में इन्हे अच्छी ख्याति 
मिलती है, इनका सम्मान सबत्र होता है, लोग इनके चरणों 
की पूजा करते हैं। इनमें एक खास विशेषता यह होती हे कि 
ये नीतिज्ञता के कारण कुछ अपने ऐसे अनुयायी तेयार कर लेते 
हैं, जिनसे इन्हें यश और सम्मान मिलते रहते हैं। इनका 
स्वभाव मिलनसार होते हुए भी कुछ चिड़चिड़ा होता है तथा 
ज्ञरा सी बातको लेकर मुंकलाने लगते हैं। कभी-कभी ये मौजी 


बढ 
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स्वभाव में आकर अपने हृदय की सारी वातें कह डालते ह, 
पर सधारणतया गम्भीर होते हैं । 

ललित कलाओं में इनको रुचि आरम्भ से होती है। 
नाटक के पात्र, लेखक, गायक, चित्रकार ये अच्छे हो सकते हैं । 
साधारणतः स्वस्थ होने पर भी पेट ओर पाचन शक्ति पर 
विशेष ध्यान रखना पड़ता हे। इस मास में जन्मे व्यक्ति 
यात्राप्रेमी होते है। इन्हें यात्राएं अधिक करनी पड़ती हैं. तथा 
यात्राओं से इन्हें लाभ हो होता है, हानि नहीं। इनका सहज 
क्ुकाब वित्ञासता को ओर रहता हे, पर अपनी विवेक बुद्धि के 
कारण जहा तक संभव होता हैं, जांतने की कोशिश +रते हैं । 
विचारक आर प्रचारक दानों हो ये अच्छ होते है। प्रयत्न 
करने पर जज और डाक्टर का पेशा ग्रहण कर सकते है, पर 
इनका स्वाभाविक भुकाव शिक्षा की ओर विशष रहता है । 

इस मासवाले व्यक्तियों म एक खूबी यह भा होती ह कि 
इनमे ८० अतिशत शिक्षित हाते है और शंष २० प्रतिशत 
अशिक्षित हंतत हू। लेकिन विद्वानों की संख्या कम होती है । 
कुछ व्यक्ति संगीतज्ञ होते हे ओर इस पेशे भे उन्हे अच्छी 
सफलता मिलतों हैं। आल्लस्य की मात्रा इस मासवाले 
व्यक्तियों में विशेष रूप से पायी जाती हे। यदि आलस का 
छोड़कर ये मिहनत करने लगे तो फिर देश ओर समाज के 
लिये बड़े काम के दो जाते है। चरित्र इनका प्रारस्भ में मलिन, 
प्रो अवस्था में साधारण और बृद्धावस्था मे अच्छा रहता है। 
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धर्म और नेतिकता इनकी दृष्टि में ऊंचे दंज की चीज होती हैं। 
कभी-कभी ये दुनियां के समक्ष नई चीजें रखते हैं । प्रारम्भ में 
तो लोग इनकी चीजों की मखोल जड़ाते है, लेकिन बाद में 
इनकी चीजों की बड़ी भारी इज्जत होती है। 

कार्तिक मास में जन्मे व्यक्ति स्फूर्तिमान तथा चंचल होते हैं। 
एक बार जो इनसे परिचित हो जाता हे वह कभी इन्हें भूल 
नहीं सकता तथ। सदा के लिये इनका भक्त हो जाता हे। ये 
स्वयं बड़े दृढ़ बिचार के होते है, इसलिये इन्हें प्रभावित करना 
बड़ा कठिन कारये होता हे। इनको प्रवृत्ति मातृप्रेम की ओर 
अधिक होती है, वनिताप्रेम की ओर नहीं। आदश्श मार्ग को 
कायम रखना भी ये चाहते है तथा आदश की पृति के लिये 
नवीन-नवीन उपाय ओर रौतियों को भी प्रचलित करते हैं। 
ये अपने जीवन मे अपने हाथ से सुन्दर ग्ृह-निर्माण कराते है । 

इनका स्वभाव इतना कोमल होता हे कि जरा सी कड़बी 
बात भी इन्हें तीर को तरह खटकताी हे। वाम्तव में ये बड़ 
भारी भावुक होते है। अपनी निन्‍्दा इन्हें बर्दास्‍्त नहों होती । 
जो निन्‍्दक होता है, उससे ये बदला लेना चाहते है। जब तक 
उससे बदला नहीं ले लेते, इन्हें संतोष नहीं होता। घर्षित किये 
जाने पर प्रबल विरोध का सामना करने को तैयार रहते हैं और 
अन्तिम सास तक अपने पक्ष का समथन करते है। कभी-कभी 


कत्तेज्य से प्रेरित होकर भी इन्हें अपने पतक्त का समर्थन करन! 
पड़ता है । 





७२ भाग्यफरत 


लीन. 3अनरनरनकम५कन«म63 30332 अजन्‍जज-े->०+०- जनानत>+ -+3७०-००३०००५० <-ब्बोन- 





कालिक मास में जन्म ग्रहण करने वाले किसान सफल 
कृषक नही होते, इनसे शारीरिक श्रम अधिक नहीं हो सकता ! 
वेसे तो वे खेती करते हैं, पर उन्हें उसमें न तो आनन्द ही आता 
हे ओर न वे उसे पसन्द ही करते हैं। तरकारियां ये अच्छी 
पैदा कर सकते हे तथा बागवानी का कार्य भी निपुणता पूबक 
कर सकते है। इनमें विभिन्न प्रकार के फूल तथा बृक्षों की 
पौध लगाने की अच्छी योग्यता होती है। अपनी प्रखर बुद्धि 
की बदोलत बगीचे की शोभा को अल्प ख्च ओर अल्प समय 
में ही चमका देते है। 
जिन ०यक्तियों का जन्म कार्तिक कृष्णा २ को २१ घटी ४६ 
पल इष्टकाल पर होता है, ये बड़े भाग्यशाली होते है ओर इन्हें 
' नाना प्रकार के सासारिक भोग उपलब्ध रहते है। जिनका जन्म 
इसी दिन ४८ घटी १४ पल इष्टकाल से लेकर ५४ घटी ३८ पल 
इप्ठकाल के बीच होता हे वे प्रायः दुभोग्यशाली होते है, यों तो 
बे व्यक्ति भी कमेंठ होते है तथा चुपचाप अपने कार्य को पूरा 
करते हैं। इस मास में जन्मे व्यक्ति व्यापारी भी होते हैं। 
साधारणतया कपड़ा, किराना ओर घी के व्यापार में इन्हें 
अच्छा लाभ हो सकता हे। कुछ लोग बड़े-बड़े व्यापार भी 
करते हैं। कपड़ा ओर चीनी के मिलों में अधिक लाभ हो 
सकता है । 
जिन व्यक्तियों का भांग्य अच्छा होता है, वे लोग अपने 
सहयोगियों को मदद से रंग के ठयापार में अच्छा लाभ उठाते 
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हैं। सोना चांदी के व्यापार में कम अ्रमदनी होती है। रेश, 
फाटका, जुआ और लोटरी से २७ वर्ष की उम्र में कुछ आमदनी 
हो सकती है, लेकिन इतना स्मरण रखना होगा कि ३८, ३८, 
ओर ४० बे वर्ष की आयु में फाटका या जुआ में धन नष्ट 
होता है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव इस समय बहुत बुरा पड़ता 
है तथा जुआ या फाटका में धन हानि होती हे । 

जिनका जन्म कात्तिक कृष्णा १२, १३, १४ को होता है वे 
अच्छे व्यापारी होते है तथा दान, पुण्य ओर परोपकार के 
अनेक काय करते है। ये प्रायः एक सामान्य पुरुष होते हैं 
आर सभाज या देश के भीतर एक नई स्फूर्ति पैदा कर देते हैं । 
इनके द्वारा जीवन में अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य होते हैं, लेकिन 
कृष्ण पक्त में जन्मे व्यक्ति अधिक भाग्यशाली होते हैं। भयानक 
विपत्ति के आने पर भी घवड़ाते नहीं है ओर विध्म-बाधाओं 
का पार करते हुए भी अपने लक्ष्य को ग्राप्त कर लेते है। इनका 
जीवन समाज ओर देश के लिय बड़ा लाभदायक होता है । 

इस मास मे जन्मे व्यक्तियों का भाग्य विद्या के द्वारा जाग्रत 
होता है। पास-पड़ोस बाले व्यक्ति इस मास वालों से अधिक 
खुश रहते है ओर समय पड़ने पर इनको मदद करते हैं। 
यों तो इस मास वालों को जीबन में कठिनाइयों अधिक से 
अधिक उठानी पड़ती है लेकिन फिर भी प्रसन्न और गतिशील 
रहते हैं। काम करने की इन में अपूर्व शक्ति होती हे और 
कुछ व्यक्ति महापुरुप भी होते प्‌ 
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७४ साग्यफक्ष 
विवाह और मिन्रता--इस मास में जन्मे व्यक्ति विवाह 
ओर मित्रता करने में बड़े होशियार होते हैं। इनके मित्रों की 
एक मंडली रहती हे, पर प्रायः सभी के सभी मित्र स्वार्थी होते 
हैं। समय पड़ने पर एक भी मित्र काम नहीं आता और 
आवश्यकता के समय मुँह छिपाकर भाग जाते हैं। अधिकांश 
धन इस मास वालों का मित्रों के स्वागत में खर्च होता है, जो 
व्यक्ति मित्रों से सजग रहते हैं वे अवश्य उन्नति करते है। 
इनका विवाह प्रायः जल्द हो जाता हे। जिन व्यक्तियों का 
जन्म समसंख्यक तिथियां में होता हे, उनका विवाह कुछ देर 
से ओर जिनका जन्म विपम संख्यक तिथियों में होता है, उनका 
विवाह जल्द होता है। विवाह के वर्ष ८, १०, १५, १७, १८, 
५६, २०, २०७, २४, २७, २८, ३०, ३२, ३४, ४२, ४६, ५२ है । 
जिनका जन्म रविवार को १६ घटी ४6 पल इष्टकाल पर 
होता है, उनके दो विवाह निश्चित रूप से होते है, इसी दिन 
२७ घटी ४४ पल्न इप्ठकाल पर जिनका जन्म होता है, उनके 
प्रायः तीन विवाह होते है। सोमवार को १७ घटी ४९१ पल 
इष्टकाल पर जिनका जन्म होता है, उन व्यक्तियों का एक ही 
विवाह होता है, समसंख्यक घटी ओर विषम संख्यक पलों 
बाले इष्टकाल में इसी दिन जिन व्यक्तियों का जन्म होता हे, 
“उनका प्रायः विवाह नहीं होता है हां, ये व्यक्ति अपना अनुचित 
सम्बन्ध अवश्य रखते है। मंगलबार और बुधवार को 
जन्म लेनेबाले व्यक्तियों को बेबाहिक सुख अच्छा होता है, 
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और इन दिनों में जिनका जन्म ४२ घटी ४६ पल इृष्टकाल पर 
होता है वे निश्चित रूप से एक ही विवाह करते हैं। परन्तु ४४ 
घटी ४२ पल इष्टकाल पर जन्‍म लेनेवाले व्यक्ति बहु विचाह 
करते हैं या अनेक स्त्रियों से सम्बन्ध रखते हैं, जिनका जन्म 
शुक्रवार को १४ घटी १६ पल इष्टकाल पर होता है वे प्रोयः एक 
ही विषाह से सन्‍्तु्ट रहते हैं । 

गुरुवार को ३६ घटी १६ पल इष्टकाल पर जन्‍म लेनेवाले 
व्यक्ति संयमी होते है ओर विवाह के पैगामों को ठुकारा देते हैं. 
किन्तु, इस दिन जिनका जन्म २6 घटी १४ पल इष्टकाल पर 
हं।ता है उनको विवाह सम्बन्ध करने के वावजूद भी सुख नहीं 
हा।ता। शनिवार की रात में जिनका जन्म इस मास में होता है वे 
प्रायः एक उपपन्नी रखते हे तथा प्रत्यक्ष रूप से दो विवाह करते 
है। दिन में १० घर्ट। १€ पत्ञ इश्रकाल पर जिनका जन्म होता है, 
वे निश्चित रूप से दे। पन्निया रखते है, इनका दाम्पत्य-जीवन 
कलह में व्यतीत हाता हे । कभी कभी ये व्यक्ति बिरक्त भी हो 
जाते है, २३ घटी २८ पल इष्ठकाल पर जिनका जन्म होता हे, 
उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता हे, पत्नी अत्यन्त प्रेम करती 
है तथा सदा आज्ञा का अनुसरण करती हे । 
अच्छा ओर बुरा समय---ईस मास में जन्म लेने वाले 
व्यक्तियों का भाग्य श्रच्छा होता है, अतः समस्त जीवन में 
कठिनाइयां कम ही आती हैं। उतका साधारणतः भाग्योदय 
२४ वर्ष की आयु से है ता है पूरो भाग्योदय ३५ ब्षे को आयु 


७६ भाग्यफर्त 


लत >लल मन. >+ 3०८ >न५८ 





में ही होता है। इनकी उन्नति प्रायः १६, १७, १९, २२, २५, २७, २८, 
३२, ३३, ३७, ३८, ३८, ४२, ४१, ४७, ४८, ६२, ६४, ६५, ६७, 
६८, ६९, और ७३ बें वर्षों में विशेष रूप से होती हे। १४५, १८, 
२४, ३१, ३४, ४३, ४७४, ४७, ४८, ५५, ६३, ६६, ६७ और ७८ वें 
वर्षो में कुछ कठिनाइयां आती हैं। विशेष रूप से ३४ और 
३६ वे बर्ष अधिक कष्टदायक होते है, इन दोनों वर्षों में 
चिन्ताओं के साथ नाना प्रकार को बाधाएँ आती हैं जिससे 
व्यक्ति अपने पेशे की उन्नति में पिछड़ जाता है और एक बार 
धक्का लगने से कुछ पीछ भी हट जाता हे । 
यद्यपि ३८ और ३6 थे वर्ष उन्नति कारक हैं लेकिन परि- 
स्थिति की प्रतिकूलता से ये दोनों वर्ष भी कठिनाई दायक 
हो सकते हैं। व्यक्ति क सारे कारोबार बन्द हो जाते है ओर वह 
ऐसे गोरख धन्ध में फंस जाता हैं, जिससे उसे निकलने का मार्ग 
नहीं मिलता कुछ लोग एसी परिस्थितियों से घबड़ाकर आत्म- 
हत्या भी कर लेते है। इसलिये १८ वे और ३6 वे बष को 
खूब सतकता से बिताना चाहिये। 
घातक वर्ष--इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को 
हैजा, प्लेण जैसी संक्रामक बीमारियां ज्यादा पेदा होती है। 
इनका बाल्यकाल आयः नीरोग बीतता है। १४, १५, १७, १८, 
४०, २४, ३९, ३८, ४२, ४५, ४७, ४६, ५३, ५५, ४७, ४८, ४€& 
६१, ६३, ६४, ६७, ७२, ७३, ओर ७४ बे वर्षों में रोगों से कंध्र 
डठाने पड़ते है, इन्ही षर्षों में अल्पायु घातक योग भी होते है । 





इस मास वालों की आयु मध्यम होती है। ६४ वर्ष से ज्यादा 
कम ही लोग जिन्दा रहते हैं। 
सन्‍्तान सुख--इस मास में जन्मे व्यक्तियों को सनन्‍्तान 


सुख अच्छा रहता है । प्रायः छः पुत्र और तीन कन्याएं उत्पन्न 
होती हैं। जिनका जन्म रविवार को रात में होता है, उन्हे 
पुत्र सुख उत्तम और कन्या सुख अल्प सममना चाहिये । 
रवि, सोम ओर बुध को जन्मे व्यक्तियों को साधारण 

सन्‍्तान सुख होता हे । मंगलवार को दिन में जन्मलेनेवाले 
को २ पुत्र २ कन्याएं और रात में जन्म लेने वाले को १ पुत्र 
? कन्या होती हैं। शुक्र को रात में जन्म लेन वालों को 
साधारणतः सन्‍्तान नहीं होती हे। शनिवार को जन्मे 
व्यक्तियों को तीन पृत्र होते है। 

आधिक स्थिति--इस मास वाले प्रायः धनी होते है, 
इन्हें पेतूक सम्पत्ति भी मिलती हे। इनके लिये २०, २४, २४, 
रुप, ३०, ३१२, 2०, ४२, ४४, ४७, ५३, ५७, और ६६५ वे वर्षे 
विशेष आमदनी के है। २९१, २३, २७, ३६, ४९, ४३. ४०, 
५६ ओर ६० वें वर्ष अर्भथिक संकट के है। फाटका से इन्हें 
५५ से लेकर ४६ बर्ष की आयु तक आमदनी होती हे, पर एक 
बार हानि भी उठानी पड़ती है । 

अनुकूल समय--पेत्र, बेशाख, भादों, पोष ये माह 


उत्तम होते हैं। शुक्रवार सबसे श्रेष्ठ और मंगलवार; सबसे 
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खराब होता हैं। तिथियों में २, ७, ५, ७, ८, १९, १३, और 
१४, १६ श्रेष्ठ है; १, ३, तिथियां अनिष्ट कारक हैं. ओर शेष 
तिथियां मध्यम हैं । 
कार्तिक मास में उत्पन्न होनेशली नारियों का फलादेश 
इस मास में उत्पन्न हुई नारियां सुन्दर तथा आकषेक होती हैं, 
इन के शरीर की बनावट इतनी अच्छी होती है कि इन्हें देखकर 
बड़े-बड़े संयमियां का चित्त भी विचलित हुए बिना नहीं रहता। 
गृहस्थी के कार्य मे अधिक तिपुण नहीं होती हैं ओर इनमें 
अल्हडपना सदा बत्मान रहता है अपने दायित्व का इन्हे कम 
ख्याल रहता है तथा सारी बातों को मज़ाक में ही उड़ा देना 
चाहती है। यद्यपि सन्‍्तान-प्रेम इनमें रहता है, लेकिन ये 
सनन्‍्तान के लिये अधिक उत्सुक नहीं रहतीं।_ कलहमय अपना 
जीवन विताना इन्हें पसन्द्र नहीं होता हे तथा ललित कलाओं 
की ओर इसका स्वाभाविक भुकाव रहता हैे। संगीत और 


चित्रकला से इन्हे अधिक ममत्व होता हे, आनन्द ओर आराम 
अधिक खोज ती है । 


इनका स्वभाव इतना अधिक मिलनसार होता है कि सास, 
ननद इन्हे अधिक प्यार करती हैं। आधी रात में जन्मी 
देवियों का दाम्पत्य जीवन भी कलहमय व्यतीत होता है। 
जिन देवियों का जन्म गुरुवार ओर मंगलबार को होता है, उन्हें 
सन्‍्तान अधिक उत्पन्न होती हे तथा इनमें वासना अधिक होती 
है। इनका ऊपरी जीवन धमोत्मा, निश्लावान और नेततिक 
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होता है। श्रद्धालु होना इनका सहज गुण होता है। सोमवार 
ओर बुधवार को जन्म लेनेवाली नारियों को कन्याएं अधिक 
उत्पन्न होती हैं तथा इनका जीवन खंतोष ओर शांति का होता 
है। शुक्रवार को जन्म प्रहण करने वाली नारियों का जीवन 
अधिक कामुक तथा लाबिछत होता है । 
शनिवार की जन्‍मी नारियां चतुर, चालाक आर स्वस्थ 
संतान को जन्‍म देती है, यद्यपि इनकी प्रश्त्ति भी अच्छी नहीं 
होती पर इनका दिखावटी जीवन अच्छा रहता ह। इस मास 
वाली नारियों को पतिदेव शिक्षित या अद्वंशिक्षित मिलते है । 
धन छठे खयाल से धनी घरानों में इनका सम्बन्ध होता है। 
१, ३, #, 5, ८5, ५, १९, १०७, ९५, 2७9, १८, २०, २१, २४, र८ 
३२, ३८, ४२, ४६, ४२ ओर ४५४ वे वर्ष कप्ट दायक होते है। 
जिन देवियों का जन्म इस महीने में रबियार को होता है 
उनका विवाह अमोर घराने में तथा शिक्षित वर के माथ, 
सोमवार को जन्म होता हे, उनका विवाह सथ्य वित्त वाले घर 
में तथा साधारण शिक्षित व्यक्ति के साथ, जिनका मंगलवार 
को जन्म इस मास में होता है, उनका विश्वाह जमीन्दार, कृपक 
के घर में अद् शिक्षित या अशिक्षित के साथ, जिनका बुधवार 
को जन्म होता है, उनका नोकरी पेशवाले घर में शिक्षित 
व्यक्ति के साथ, गुरुवार को सन्ध्याकाल में जन्म होता हे उनका 
विवाह सम्पन्न शिक्षित घर में, शुक्रवार को जिनका जन्म होता 
हे उनका विवाह अशिक्षित, नीच प्रवृत्ति वाले घर में ओर 


बन हर 
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जिनका जन्म शनिवार को होता है उनका बिबाह लुहार, 
सुनार, कृषक जेसे पेश बान्ठो के घर में होता हैं। इस मास- 
बाली देवियों की आर्थिक स्थिति साधारणतः अच्छी होती है । 
कन्याएँ अधिक उत्पन्न होने के कारण इन्हें मानसिक कष्ट 
होता है। 


भाग्यफल ८९ 
अगहन मस में उत्पन्न हुए व्यक्तियों का फलादेश 
इस मास में जन्मे व्यक्ति चुम्बुकीय आकर्षश-शक्तिवाले 
होते हैं। इनको शक्ति का विकास चरम रूप में हो सकता है, 
डिक्टेटरशिप इन्हें अधिक । भिय होती हे और सब कार्यों में ये 
अपनी ही बात को रखना चाहते हे। ऋष्णपक्त के जन्मे व्यक्ति 
पराक्रमशाली होते हैं, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति आदि अनेक 
किषयों के पंडित होते हैं। इनके पराक्रम के समक्ष बड़ी से 
बड़ी शक्ति भी कुक जातो हे। धेयें और गतिशीलता इनके 
जीवन में कूट-कूट कर पायी जाती है, प्राराम्मिक जीवन इन 
लोगों का अत्यन्त विलासी होता है, परन्तु एकाएक इनका 
जीवन ऐसा त्रदलता हे, जिससे इन्हे त्यागमय परिश्रमी जीवन 
बिताना पड़ता हे। इस मास में जन्मे व्यक्तियों में से कुछ 
व्यक्ति संसार के इने-गिने व्यक्तियों में होते हैं, इनके चमत्कारी 
भाग्य के समक्ष संसार को आश्रयोन्वित होना पड़ता हे। 
इस मास में जन्मे कुछ व्यक्तियों में ईष्यो, द्वेघ की भावना 
अत्यन्त श्रबल होती है। कभी-कभी ये व्यक्ति अन्य लोगों 
के लिये खतरनाक हो जाते हैं. तथा इनसे रक्षा पाना सहज काम 
नही होता। एक बार जिसके उपर इनकी वक्र दृष्टि हो जाती 
है फिर उसे बिना नष्ट किये नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि ये हृढ़- 
प्रतिज्ञ होते हैं पर अवसर आने पर कभी-कभी अपनी प्रतिज्ञा 
छोड़ भी देते है । इनकी शक्ति इतनी अधिक होती है, जिससे 
शत्रु बिना चू-चपड़ किये नम्नीभूत हो जाते हैं। इनका चरित्र 





ष्श्‌ साग्यफल 
साधारणतया मजबूत होता हे, लेकिन ऋृष्णपक्ष में जन्मे 
व्यक्तियों का चरित्र उतना अच्छा नहीं होता । वासना इनमें 
इतनी अधिक प्रबलता में रहती हे, जिससे इन्हे कभी कदाचित्त्‌ 
दुराचार को ओर मभुकना पड़ता हे ! 

ये स्वयं अपने मालिक रहते हैं, दूसरों के अण्डर में रहना 
इन्हे पसन्‍द नहीं होता है। प्रशंसा ओर चाहुकारिता इन्हे 
पसन्द नहीं होतो और ये म्पष्टवादिता ही अधिक चाहते हें। 
थे मत्री, अभिनता, सजन, प्रोफेसर, शिक्षक, बेआनिक, क्रंषक 
ओर सधारण व्यापारी होते है। इस मासवाले व्यक्तियों का 
प्रबन्ध काये में बहुत सफलता मिलती है। यदि आत्म-संयम 
ओर आत्म-निमंत्रण रखना सीख जाये तो इन्हे व्यापार में भी 
सफलता मिल सकती हैं। सहन-शक्ति इस मास में जन्मे 
व्यक्तियों में प्रथम श्रेणी की होती ह। कठोर-से-कठोर विपत्ति 
में भी घबड़ाते नहीं है तथा मौका पड़ने पर छोटे-से-छोटा काये 
भी प्रेमपूबक कर लेते हैं। आदर और इज्जत की इन्हे आकांक्षा 
अधिक होती हे। जरा-सा अपमान होने पर भी इनकी 
अन्तरात्मा बिद्रोह करने लगती हे। यात्रा ये खूब करते हैं.। 
देश-बिदेशों में परिभ्रमण कर अपने ज्ञान भण्डार की बृद्धि 
करते हैं । 

शुक्कपक्ष में जन्मे व्यक्ति गणित ओर भूगोल में भी प्रवीणता 
प्राप्त कर लेते है। छात्रबर्ग या कमचारियों पर अपना अनुशासन 
सुन्दर ढंग से चला सकते हैं, प्राचीन भाषा के प्रचारक होकर 





विदेश में भो जाते हैं। ये दूसरों को कभी-कभी उनकी भलाई 
के लिये कष्ट भो पहुचाते हैं तथा जोखिम उठाकर भी इन्हें काम 
करना पसन्द होता है, परन्तु हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना 
इन्हे पसन्द नहीं होता। ये चुभती हुई बाते कहते हैं ओर 
खत ९ के समय वड़ी ही शांति से काम लेते है। इनका स्वभाव 
“कुछ क्रोबी, स्वाशिमानी और निर्भीक होता हैं । 

इस मास वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य साधारणतः अच्छा 
होता है, ये बहुत कम बीमार पड़ते हैं, इनके कुट्धम्बी इन्हें ज्यादा 
प्रम करते हैं ओर अवसर पड़ने पर इनके मददगार अनेक 
व्यक्ति हो जाते है। इनकी कार्यप्रवीणता के सामने असफलता 
को भी कुकना पड़ता है। इनके हाथ से अनेक कार्यों का 
श्रीगणेश होता हे तथा इन्हे जमीन के नीचे से भी धन मिलता 
है। जिनका जन्म अगहन कृष्णा १, ३, ८, ११, १३ ओर २४ 
को द्वोता हे वे व्यक्ति मध्यम कोटि के धनी, जिनका जन्म 
कृष्णपक्ष 3, &, ?० तिथियों को होता है वे उच्च कोटि के धनी 
एवं कृष्णपक्ष की ४. ५, ६ तिथियों में जन्म-लेनेवाले अल्प 
धनी या दरिद्री होते हैं। शुक्तपक्ष की ९, २, ४, 3, ९०, १९, 
१२, १४७ ओर १४ को जन्म-लेनेवाले साधारणतः धनी ओर ३, 
४ को जन्म लेनेवाले प्रायः दरिद्री होते हैं। 

इनके स्वभाव में यह विशेषता होती है कि इनके ग्रभाव में 
आकर उद्दण्ड से उद्रट्ड कोई भी व्यक्ति इनका आदेश पालने 
लगता है। जिस व्यक्ति पर इनकी कृपा हो जाती है, फिर उस 


ष्ट्ष्े सारयफक्ष 
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व्यक्ति का साथ ये सबंद। देते है। यद्यपि इनका घरेलू जीवन 
सुख ओर शांतिमय नहीं होता है, पर सामाजिक जीवन इनका 
बड़ा ही आदर्श होता है। सदा ये समाज के मुखिया बनकर 
उसका संचालन करते हैं। जिन उय्रक्तियों का जन्म कृषक 
परिवारों में होता है, वे वहां भी पचायत के सेव॑-सर्वा होते हैं 
ओर समाज का संचालन सुन्दर ढंग से करते हैं। पाश्चात्य 
ज्योतिष के सिद्धान्तानुसार इस मासवाले व्यक्ति उप्र स्वभाव के 
होते हैं तथा इंजिनियरिंग में बहुत चतुर होते है । भकान बनाने 
के काय में इनकी शानी का दूसरा नहीं होता । प्रतिभा इनको 


विलक्षण होती है ओर दस्तकारी के कार्यो में अपनी प्रतिभा का 
सदुपयोग करते है । 


नारचन्द्र जेनाचाय के मत से इस मास में जन्मे व्यक्ति 
प्रायः शारिरिक या बोद्धिक योद्धा होते है ओर इनका प्रारम्भिक 
जीवन बडी कठिनाई से बीतता है। अपने साहस ओर हृढ- 
संकल्प के कारण अन्त में इन्हें सफलता मिलती है। वे बड़े 
आवेगशील, स्वतन्त्र ओर जल्दी काम करनवाले होते हैं. तथा 
स्वाधिकार चाहते हैं। स्वाधीनता प्राप्त करना अपना जन्म- 
सिद्ध अधिकार समभते हैं। जब इनके गोचर में मंगल ओर 
शनि अष्टम में आते हैं, उस समय इनका झगड़ा होता है। 
प्रोफेसरी में ये सफल नहीं होते हैं। पर, सफल कवि या दाशे- 
निक अवश्य हो सकते हैं। कविता इन्हे अधिक प्रिय होती है। 
ये लोग सफल सेनिक भी बन सकते हैं ओर अपने साहस के 


भाग्यंफले प्‌ 


कारण किसी भी आन्दोलन के नेता भी बन जाते हैं। इनकी 
पहुंच प्रायः सभी जगत के उंचे-से-ऊंचे व्यक्तियों के पास द्वोती 
है। इन्हें ख्रियों से सावधान रहने की आवश्यकता होती है, 
जब ये किसी नारी के प्रम पास में बंध जाते हैं तो अपना 
सबेस्‍्व बिना नाश किये नहीं छोड़ते । 
इनकी भावना सदा अपनी महत्ता प्रदर्शित करने की होती 
है और यही चाहते हैं कि लोग हमें स्वामी या श्रेष्ठ समझमें। 
इनकी दृष्टि में अपना गौरव सब से बड़ा होता हैं, इसलिये 
ये अपनी आलोचना सुनना पसन्द नही करते। वे स्वयं अच्छे 
अआलोचक होते है पर अपनी आलोचना से नफरत करते हैं। 
अहंमन्यता की भावना भी इनमें कम या ज्यादा अंश में पायी 
जाती है। इनके जीवन में अनेक दुर्घेटनाये घटती है। अग्नि 
या बारूद से जलने का इन्हें सदा भय रहता है, जरा-सी 
असावधानी में इनका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है। इनमें 
नपुंसकता समय से पहले आती है। कुछ व्यक्ति इस मास के 
जन्मे नशीली वस्तुओं का प्रयोग भी अधिक करते है तथा कुछ 
की मृत्यु भी नशे के कारण हा जाती है । 
विवाह और मित्रता--अगहन मास में जन्म लेनेबाले 
व्यक्तियों का विवाह ११, १९३, १७, १८, १६, २०, २२, २३, २४, 
२७, २८, ३०, ३२, ३३, ३५, ३६, २८, ४२ और ४६ वर्ष की 
आयु में होता हे। जिनका जन्म छृष्णपत्त की १, ३, ४, ४, ९, 
११, १४ और ३० तिथियों में होता है, उनके प्राय। दो. विवाह 
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है।ते हैं। अवशेष कृष्णपक्ष की तिथियों में जन्म लेनेवाले 
व्यक्तियों का एक विवाह होता हे, रवि, सोम, मंगल 
ओर गुरुवार को जिनका जन्म होता है, उनका विवाह अवश्य 
होता है। शुक्रवार की रात को उत्पन्न होनेबालों को पत्नी का 
वियोग जल्दी हाता है तथा आधी रात के पश्चात्‌ जन्म लेनेवालों 
के दो विवाह होते है। शुक्रवार के मध्यान्ह में जन्म लेनेवा्ले 
व्यक्तियों का एक ही विवाह होता है, तथा ये व्यक्ति परख्री से 
प्रेम भी करते हैं। बुध ओर शनिवार को जन्मे व्यक्तियों के 
दो विवाह भी होते हैं । 
अगहन मास में जन्मे व्यक्तियों के मित्र अधिक संख्या में 
होते है। इनके म्वभाव में इतना वशिष्श्य होता है कि जहा 
रहते है वहाँ प्रम का बतावरण बनाये रखते है जिससे मित्रा 
की सख्या अधिक होती है । इनके सच्चे मित्र भी कई होते है 
तथा समय आने पर इनके मित्र जान देने को भी तयार 
रहते है, शत्रुओं की संख्या भी अधिक होती हे परन्तु शत्रु 
इनका अनिष्ट नही कर पाते है। 
घातक बर्ष--अगहन म।स में जन्मे व्यक्ति पूर्णायु वाले 
होते हैं। बहुत कम व्यक्तियों का अकाल मरण होता है। 
हां बीमारिया इन लोगों को उत्पन्न होती है, पर ये जल्दी ही 
स्वस्थ हो जाते हैं, ए्लोपेथिक चिकित्सा इस मास वाले व्यक्तियों 
को लाभ नहीं करती है। बीमार होने पर आयुर्भेदिक इलाज 
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ही अधिक लाभदायक होता हे। जन्म से ३, ८, १०, १९, ९३, 
१६, २०, २२, २३, २५, २६, २७, २८, ३१, ३३, ३८, ४९, ४४, 
४६, ४८९, ५२, ५४, ५५, ५७, ४6, ६६, ७०, ७४ और ७८ वे वर्षो 
में अधिक कष्ट होने की संभावना हे। इस मास के शुक्षपक्ष 
में जन्म लेनेवाले व्यक्तियों को बाला-रिष्ट भी होता है। इस- 
लिये किसी-किसी के मतमें जन्म से ८ वां, २१ वां, रूप वां 
दिन तथा ९, ३, ५, ६, ७, &, ११वें मास भी कष्टकारक माने 
गये है। वात और कफ कारक वस्तुओं के सेवन से बचना 
चाहिये । 

अच्छा ओर बुरा समय--इस मास में उत्पन्न हुए 
व्यक्तियों का जीवन साधारणतः आनन्द पूत्रंक व्यतीत होता 
है। विशेष रीति से विचार करने पर १४, १८, २०, २१, २३, 
२४, २७, ४२, ५४, ५५, ५७, ५६, ६१, ६२, ६३, आर ७४ वें 
वर्षों में विशेष दुःख हाता है । इनका प्ूणण भाग्योदय १८ बे 
की आयु से प्रारम्भ होता है। २-८ वर्ष की आयु से ३५ बष 
की आयु तक का समय विशेष महत्वपूर्ण होता है, जीवन का 
निर्माण प्रायः इसी समय होता है। ३५ ब्ष से ४२ वर्ष की 
आयु के मध्य का समय जीवन की सफलता का होता है, और 
४६ से ५६ वषे की आयु तक का काल स्वास्थ्य के लिये कुछ 
हानिकारक होता है तथा आधिक, सामाजिक ओर राजनीतिक 
कठिनाइयों का सामना भी व्यक्ति को इसी समय में करना 
पड़ता है ! 


व भाग्यफवा 
किलो के कसनकमननन-कन कह कीनन. 


सन्‍्तान सुख--अंगहन मास में जस्मे व्यक्तियों को पुत्रों 
की अपेक्षा कन्या सुख अधिक होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों 
का जन्म शुक्क पक्त में होता हे उन्हें ६ पुनत्न और ४ कन्यायें तक 
होती है। कृष्ण पक्त में जन्म ग्रहण करनेवालों को ४ कन्यायें 


ओर अधिक से अधिक दो पुत्र होते है । 
अनुकूल समय--इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को 


मंगलवार विशेष लाभदायक होता है। महीनों में कार्त्तिक, 
अगहन, वशाख, और श्रावण अच्छे बताये गये हैं। तिथियों 
में ७, (, ७, १९, ११ और १५ विशेष अच्छी १, ३, अनिष्ट- 
कारक और अवशेष तिथियां मध्यम होती है। संख्या में इन्हें 
सदा 6, १८, २७, ३६, ४५, ५४, ६३, ७२, ८१, ६०, €€, १०८ 
श्रप्ठ हे तथा जिन संख्याओं का योग € हो, ऐसी संख्याएँ भी 


उत्तम बतायी जाती है । 
आर्थिक स्थिति-- इसमास वालों की आर्थिक स्थिति 


अच्छी होती है । प्रायः ये लोग अच्छे धनी होते है । युवावस्था 
में इन्हे' अच्छी आमदनी होती है बृद्धाबस्था में आर्थिक संकट 
उत्पन्न होता है। २४, २७, २८, ३२, ३५, ३८, ४०, ४८ और 
४६ वें बर्ष में अच्छी आमदनी होती है। ३६, ३८, ४४७, ४६ 
ओर ६४ वें बप में आर्थिक संकट होता है। 
अगहन मोस में उत्पन्न होनेवालो नारियों का फलादेश 
इस भांस में उत्पन्न होनेबाली नारियां सफल गृहिणी होती हैं, 
हैमहें माता बसने की उत्कट इच्छा रहती हे और जंब से इसका 
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विकास आरंभ होता है उसी समय से माता बनने की इच्छा 
जागृत हो जाती है, इनका स्वभाव मिलनसार होता है, और 
मधुर भाषण करना खूब जानती है। कपट और छिपाव की 
भावना इनमें रहती है। सेवाभाव इनमें कूट-कूट कर पाया 
जाता है। ये घर के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करने में आनन्द 
पाती है। ये चतुर और चालाक भी पहले दर्जे की होती हैं । 
बातून भी इतनी अधिक होती है कि अपने सामने अन्य को 
बातें करने देना अपनी शान के खिलाफ समभती हैं। इनको 
बुद्धि श्रखर होती है और समय पड़ने पर बुद्धिमानी की सलाह 
देती हैं। 


कला और जानवरों से इन्हें अधिक ममत्व होता हे। 
चीजों के संग्रह करने में ये बड़ी प्रवीण होती हैं। लेखिका और 
अध्यापिका इस मास की जन्मी नारियां बन सकती है। इनका 
कण्ठ मधुर होता है पर गाना इन्हें नही आता है । नृत्य कला 
से इन्हें घृणा होती है, भाषण और उपदेश देने में ये कुशल 
होती है, बात की बात मे लेक्चर देन लगती है, इनका भाग्य 
अच्छा होता है, लोकिक दृष्टि से इन्हें सारे सुख-सामान मिल 
जाते है। उत्तराद्ध में इन्हें वेधव्य का दुख भी उठाना पड़ता 
हैे। जिन नारियों का जन्म मंगलवार को होता है वै नारियां 
पुरुष जसे स्वभाव की होती है तथा कठोर कार्य करन में 
किसी से पीछे नहीं रहती। शारीरिक श्रम भी अच्छा कर 
सकती है, पति से प्रम कम करती हैं। 
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शुक्रवार और शनिवार को दोपहर के बाद जन्म लेनेबाली 
देवियाँ अत्यन्त संवेदनशील होती है, करुणा, दया इनमें अत्य- 
घिक होती है। इनका दाम्पत्य-जीवन भी सुखभय व्यतीत 
होता है। गुरुवार और बुधवार को मध्यान्ह के पहले जन्म 
लेनेबाली नारिया बहु संतानवाली होती हैं, इनका जीवन 
दरिद्री होता हे। अन्न-वस्य की चिन्ता इन्हें सदा बनी रहती 
है। इस मास के कृष्ण पक्ष में ३, ५, ७ को रोहिणी या ऋत्तिका 
नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वे नारियां प्रायः संपन्न घरानों 
में जाती है। इनका भाग्य श्रेष्ठ होता है इस मासवाली 
नारियों को १९, १७, १४, १७, “८५, २०, २१, २२, २४, २७, 
३२, ४७, ४६, ५०, ५९, ४०, ४५ और ६१ वे वर्ष कष्टकारक 
होते है, १७ वे वर्ष में प्रदर या अन्य रोग होते है। इस मास 
की जनन्‍्मी देवियां अपनी संचयशीलता के कारण अपनी निजी 
सम्पत्ति रखती है । २५ बर्ष की आयु से इनके पास अर्थ संचित 
होने लगता है । पिता के घर से इन्हे सम्पत्ति मिलती है। 
मामी ओर भाइयों का सुख इन्हें कम मिलता हें। माँ और 
पिता का स्नेह इन्हें अधिक मिलता है । १३ ब्ष को आयु में इन्हें 
दु्ेटना का सामना करना पड़ता है तथा इस दुधेटना से बचने 
के लिये सतक रहने की आ्रावश्यकता है । 


भआग्यफ्क 6१ 
पोष मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों का फलादेश 
इस मास में उत्पन्न हुए व्यक्ति आशावादी, दार्शनिक और 
प्रभावशाली होते हैं। ये स्वतंत्रता के उपासक तथा अपने 
विचारों को स्पष्ट व्यक्त करनवाले होते हैं। कभी-कभी जोश 
में आकर अनुचित काम भी कर डालते है, जिसका इन्हें पीछे 
पछलाबा रहता है। धर्म ओर राजनीति के ये जानकार होते 
हैं, बहस करने में इनका मुकाबिला दूसरे व्यक्ति आसानी से 
नहीं कर सकते। ये तार्किक ओर गणितज्ञ होते हैं, विचार 
इनके स्थिर नहीं होते ओर समय तथा! परिस्थिति के कारण 
अपन विवारा को एकाएक बदल डालते है। इनकी अनुभूति 
अत्यन्त गहरी होतो है, ज्ञान का संचय और वितरण आसानी 
से कर सकते है उदारता आर दिखावा इन्हें अधिक पसन्द होता 
हे, अनक विषया से संबंध रखते हुए भी किसी एक विपय के 
ये पूछ परिडत होते है तथा उस अभीष्ट विषय की ओर इनकी 
अभिरुचि सदा बनी रहती है | 
ये परिश्रम अधिक करने वाले होते है, इनका बचपन विशेष 
अच्छा नहीं होता । पिता का सुख कम मिलता है तथा पैतृक 
संपत्ति भी अधिक नहीं मिलती। इन्हें शांति अधिक प्रिय 
होती है, और प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करना 
अभीष्ट होता है। दूसरों पर अनुशासन का काये भी ये 
अच्छी तरह कर सकते हैं। इनका स्वभाव साधारणतः 
मिलनसार होना है। इनमें एक विशेषत! यह होती है कि 


न रू 


हम भाग्यफले 
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अस्थिरता के कारण ये अपने ध्येय को सदा बदला करते हैं 
यदि ये अपने ध्येय को निश्चित करले ओर उसके ऊपर सारी 
शक्ति लगाकर चले तो इन्हे आशातीत सफलता मिलती हे, 
तथा जनता के सम्माननीय हो सकते है। अपनी योग्यता का 
प्रदर्शन ये कानून, धर्म, दर्शन, गणित, इतिहास, ज्योतिष, लोक- 
व्यवहार और नीति द्वारा कर सकते हैं। 

पौष मास में जन्मे व्यक्ति शिक्षक, अकाउन्टेन्ट, लाइश्रेरियन, 
मैनेजर, कक, इन्जिनियर, शिल्पकार, सुनार, लेखक, वक्ता, 
बकोल, जज, सेनापति, वेज्ञानिक, धोड़ों के व्यापारी, बख्र के 
व्यापारी, रबड़ की वस्तुओं के व्यापारी, एवं रेशम के व्यापारी 
होते है । प्रायः इस मास में जन्मे व्यक्ति धम, दर्शन, 
ओर उपदेश के द्वारा भी आजीविका कमाते है। सबसे अधिक 
सफलता इस मास के जम्मे व्यक्तियों को वस्त्र व्यवसाय में 
मिलती है, सिल्क के व्यापार में इन्हे अपरिमित लाभ होता 
है, घोड़ो के व्यापार से भी इन्हें धनागम होता हे। नोकरी 
करनेवाले व्यक्तियों को किसी काम के प्रबन्ध में अधिक 
सफलता मिलती है ओर ये व्यक्ति अपन विवेक और चतुराई 
द्वारा सफल प्रबन्धक होते हैं। जिस कार्य को अपने हाथ में 
लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं । किसी खान या मिल में नोकरी 
करने पर इस मासवाले ज्यादा लाभ उठाते हैं ओर धन संचय 
भी इन्हीं कार्यों से कर सकते हैं। इस मासवाले व्यक्ति घूस 
लेने में परहेज नहीं करते। तथा इधर उधर से भी पैसा 
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खींचा करते हैं, खर्चीले होते हैं, और धन संचय करने में प्रायः 
ये असफल होते हैं । 

जिन व्यक्तियों का जन्म शुक्त पक्त में होता है वे व्यक्ति धनी 
होते हैं, कृष्णपक्त में जन्मे व्यक्तियों के पास धन कम रहता हे 
तथा सदा आय-व्यय का व्योरा बराबर रहता हैं। इनके चरित्र 
में शिथिलता होती है, तथा संगति के कारण ये बिगड़ जाते हैं, 
कभी-कभी अच्छा निमित्त मिलने से ये उन्नतिशील भी हो जाते 
हैं ओर इनका मानसिक विकास भी अच्छा हो जाता हे । 
जिन व्यक्तियों का जन्म कृष्णपक्ष में १, २, ४, ७, ८, १०, १९, 
१९, १४७, और २० को होता है वे व्यक्ति प्रायः मध्यम परिस्थिति 
के होते हैं और इनका जीवन सुखमय बीतता है । पोष मास 
में इतवार को २९ घटी ?७ पल इषप्टकाल पर जन्म-लेनवाले 
व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं ओर सहकारी निमित्तों के मिलन पर 
बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं। इसी दिन जिनका जन्म ३३ 
घटी ४० पल इष्टकाल पर होता है वे प्रायः प्रमादी ओर 
जुआरी होते है। पराधीन रहकर अपनी अजीबिका उत्पन्न 
करते हैं तथा ब्ली-ब्च आदि भी इनके स्वभाव और दुगगुणों से 
परेशान हो जाते हैं ओर अन्ततोगत्वा इनका जीवन भाररूप 
हो जाता हे। सोमवार को € घटी १६ पल इष्टकाल पर जिन 
व्यक्तियों का जन्म होता है वे सिल्क के व्यापार में खूब धन 
कमा सकते हैं, ऊन ओर पदुआ के व्यापार में भी उन्नति कर 
सकते हैं । 
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सोमवार को २४ घटी ३६ पल इष्टकाल के आस पास 
जन्म-लेन-बाले व्यक्ति प्रोफेसरी ओर सैन्य संचालन में निपुणता 
प्राप्त कर लेते हैं। इस समय में जन्मे व्यक्ति का यश अन्तः- 
राष्ट्रीय होता है तथा सम्मान इन्हें सब जगह से मिलता हे । 
स्वभाव इनका नम्न ओर विनयी होता है, जहां रहते हैं वहीं इन्हें 
आदर ओर सम्मान मिलता है। ये मंत्र-तंत्र आदि के भी 
अच्छे जानकार होते हैं। लोकोपयोगी अनेक विद्याओं के 
ज्ञाता होते हैं तथा अपने अदम्य उत्साह द्वारा समाज में एक 
नया सुधार उपस्थित करते हैं, पहले-पहल हल्का विरोध होता है 
लेकिन आखिर कार इन्हींकी विजय होती हे। इस मास के 
मंगलवार की रात में जन्म ग्रहण करनेवाले व्यक्ति अत्यन्त धूत्ते 
ओर चतुर होते है, ये व्यापार में इतने निपुण होते है कि बिना 
पूंजी के अच्छा रोजगार कर लेते है तथा थोड़े ही दिनों में 
अच्छा पैसा पेदा करते हैं। इसी दिन जिनका जन्म मध्यान्ह 
में होता है वे बड़ अच्छे ताकिक होते है, इनकी प्रतिभा बिलक्षण 
होती है । तथा इनके द्वारा साहित्य का सजन होता है, कवि भी 
ये हो सकते हैं तथा मानव मन की कोमल एवं सूक्ष्म भावनाओं 
का निरूपण भी ये करते हैं, बुधवार की रात में जिनका 
जन्म होता है, वे चालाक ओर कामुक होते हैँ,' इनका चरित्र भी 
दूषित होता है । ईमानदारी भी इनमें नहीं होती । 

पौष के उत्तराढ्व में जन्म लेनेवाले व्यक्ति मिलबसार और 
शिक्तित होते हैं। प्रायः इस मास में जन्मे व्यक्ति एकान्तश्रिय 
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होते हैं, इनका व्यक्तित्व विशाल होता है और ये अपने जीवन 
में बड़े-बड़े काम करते है। इनके विचार बड़े ही मजबूत होते 
हैं, धार्मिकता इनके जीवन में जरूर रहती हे। दीन ओर दरिद्रों 
के प्रति इनके हृदय में बडी भारी सहानुभूति होती है। प्राय: 
ये शांत और गंभीर होते हैं, इन्हें देख सहसा इनके विचलित 
होने का कोई अनुमान नहीं कर सकता। विचारों को दबा 
कर ऐसा रखते है कि ओऔरों को उसका वाम्तविक पप्ता चलना 
दुष्कर हो जाता है, इन लोगां को या तो पूर्ण सफलता मिलती 
या पूर्ण बिफलता। कायपढ़ु होन के कारण प्रायः सफलता 
अधिक मिलती है, इनमें साहस अधिक नहीं हं।ता । 
यदि कदाचित साहस कर बेठे तो बड़े-से-बड़ कार्यो को 
बिध्न बाधाओं के आनेपर कर ही डालते है। प्रायः जबतक ये 
जीवित रहते हैं इनके कार्यो का जनता अभिनन्दन नहीं करती | 
मृत्यु के पश्चात्‌ इनके कार्य-कलाप बड़े आदर से देखे जाते हैं । 
इस मास में जन्मे व्यक्तियों का स्वभाव एक-सा नहीं होता। 
कुछ लोग क्रान्तिकारी, विप्लवी और स्वेच्छाचारी होते है तथा 
कुछ जीवन में संयत, शांत और व्यवस्थित कार्य करनवाले 
होते है । 
विवाह और मित्रता--पोष मास में जन्मे व्यक्तियों का 
विवाह प्रायः युवा वस्था में होता हे । इन्हें पत्नियां अच्छी 
मिलती है। शादी के वर्ष १७, १६, २०, २१, २९, २७, २७, 
२6, ३०, ३१ और ३६ माने गये है। प्रायः इस मासवाले 
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व्यक्तियों के दो विवाह भी होते हैं, इनमें वासना इतनी तीज 
रहती है कि ये उसे सरलता से नहीं दवा पाते, फलतः इनका 
इधर-उधर अनुचित सम्बन्ध भी देखा जाता है। प्रायः ये 
मुंहफट होते हैं अपने हृदय को सारी बातों को कह डालते हैं। 
जिनका जन्म इस मास में १, ७, ७, ८, १०, ९९, ९९, १४ 
और १४ को होता वे प्रायः अधिक कामुक और प्रेमी होते हैं, 
इनका स्वभाव अधिक प्रेमिल होता है तथा प्रेम के कारण ये 
अनुचित काय भी कर डालते हैं। जिन लोगों का जन्म ६ ओर 
१० का होता हे उनके निश्चित तोन विबाह, या एक विवाह दो, 
उपपत्नियां होती है । 
मित्रता की दृष्टि से बिचार करने पर अवगत होता हे कि 
इस मासवालों को मित्र-मंख्या साधारण होती है । सच्च और 
हितैपी मित्र प्रायः इन्हें नहीं मिलते । मनोरंजन के लिये इनके 
मित्र सदा इन्हें घेरे रहते हैं। शत्रुओं की संख्या भी अधिक 
होती हे । इनका स्वभाव जिद्दी होने के कारण प्रायः सत्र 
शत्रुओं का वातावरण रहता है । 
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अच्छा और बुरा समयः--इस मास में जन्मे व्यक्तियों का 
जीवन साधारणतः सुखमय बीतता है। ३८ वर्ष की आयु से 
लेकर ४२ वर्ष को आयु तक इनका समय बड़ा महत्त्वपूर्ण होता 
है। इनके जीवन के १७, ३५, ४४ और ६२ वें वर्षों में विशेष 
परिवर्तन होता है तथा इन वर्षो' का सदुपयोग होने से आगे का 
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जीवन सुखी होता है। विशेष रूप से विचार करने पर 
२४, ३४, ३२८, ३८, ४२, ४४, ४६, ४७, ४८, ५०, <१, ४३, ४७, 
५६, ६२, ६५, ६७ और ७२ वें वर्ष विशेष अच्छे होते हैं. इन 
वर्षो में व्यक्ति की उन्‍नति श्रविक होती है तथा वह यश और 
सम्माने खुब प्राप्त करता है। १६, १८, २२, २३, ३६, ७१, ४३, . 
५५, ५६, ६९, ७१ और ७७ वें बे हानिकारक होते हैं। इन 
यर्षों में आर्थिक क्षति तथा कौटम्बिक कष्ट होते हैं । 

जिन व्यक्तियों का जन्म पौष वदी १२ को होता है, उनका 
जीवन शुरू से १६ वर्ष की अवस्था तक अन्य के आश्रित रहता 
है तथा २४ बष की आयु से इनका भाग्योदय होता है । करप्ण- 
पक्ष की ३, ६, ८, ६, १० और ११ को जन्म लेनेवाले व्यक्तियों 
का आखिरी जीवन सुखमय होता है तथा मध्य में कुछ कष्ट 
होता हे । जिनका जन्म शुक्कपक्ष में ४, ५, ११, १९, और २१४ 
को होता है उनके लिये ४२ से 2५ वर्ष तक का समय विशेष 
सावधान रहने का है । 





घातक वर्ष--जिन व्यक्तियों का जन्म पौष मास में होता 
है, उन्हें ५, ६ वर्ष को आयु तक शारीरिक कष्ट रहता है । जन्म 
से १२, ९७, २९, २७, ३२, ४४, ४८, ४७, ४५८, ६४, ६७, ७० 
ओर ४ वें वष अकालमृत्यु दायक होते हैं। ४४ वर्ष को आयु 
में ही इनके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन नजर आते हैं तथा इस 
वर्ष से इनका स्वास्थ्य गिरना आरंभ होता है। यदि इस बषे की 
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व्यक्ति सावधानी पूरक व्यतीत कददे हो फिर उसका स्वास्थ्य 
प्रायः जीबन भर के लिये अच्छा रहता है! 
सन्वान-सुख---इस मास में जन्मे व्यक्तियों को सस्तात 


सुख साधारण होता है। जिनका जस्म शुक्रपत्ष में होता है 
उन्हें संतान सुख अधिक होता है । ओर जिनका जन्म कऊष्णपपत्त 
में होता हैं उन्हें संतान कम होती है। ऋृष्णपक्त की १, २, ४, ४, 
७, €, १०, १२९, १४ ओर ३० को जन्म लैतेबाले व्यक्तियों को 
अल्प संतान या ३ पुत्र ओर १ कन्या तथा इन्हों तिथियों में 
सन्व्या समय जन्म लेने वाले व्यक्तियों को संतानाभाव होता है। 
शुक्रपक्ष की ५, 3, १० और १४ तिथियों को जन्म लेने- 
बाले व्यक्तियों के ४ खंताने होती हैं । 
गुरुवार, मंगलबार, सोमवार ओर शनिवार को जन्मे 
व्यक्तियों को अच्छा संतान सुख एंव रधिवार, शुक्रवार और 
बुधवार को रात में जन्म लेने वालों को अल्प संतान सुख एवं 
इन्हीं दिनों में दिन में जन्म लेनेवालों को अच्छा संतान-सुख 
होता है । 
अनुकूल समय--इस मास में जन्मे व्यक्तियों को अगहन, 
माघ, श्रावण, और चेत्र मास अच्छे होते हैं । तिथियों में १, 
३, ८, १३ और १५ अच्छी होती हैं। प्रत्येक पक्ष की ४ और 
६ अनिष्टकारक एंव अवशेष तिथियां म्रध्यम होती हैं। वारों 
में गहस्पतिवार विशेष अच्छा, रविवार हानिकारक और अ्रवशेष 


भाग्यकक्ष ९6 


साधारण होते हैं। जन्म से २७वां वर्ष विशेष उन्नति का 
होता हे । इनकी उम्र में ३९ से ३€ वर्ष तक समय उद्नति के 
लिये स्वणोवसर बताया गया है ॥; 

आाधिक स्थिति---इ्स मास में जन्मे व्यक्तियों को २४ 
बष की आयु में आमदनी होती हे । प्रारम्भ में इन्हें आर्थिक 
संकट रहता है। २४, २८, ३२, ३३, ४०, ४५, ४८, ४४ ओर ६२ 
वें वर्षों में अधिक आमदनी होती है। प्रारम्भ के १६ वर्ष साधारण 
आर्थिक कष्टमय २३, २५, ३०, ४३, ४६८, ५८, ६५, ६७ और 
७० वे वष आ.र्थेक संकट के हैं। साधारणतः इस मास के 
जन्मे व्यक्ति नोकरी पेशा करते है। व्यापारी कम 


होते हैं. । 


पोष मास में उत्पन्न होने वाली नारियों का फलादेश 

इस मास में जन्मी नारियां अत्यन्त स्नेहशील, और दया- 
मयी होती हैं। इनका स्वभाव मिलनसार ओर निराभिमानी 
होता है। व्यवस्था करने में बड़ी निपुण होती हैं। किसी भी 
कार्य को सुब्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करना इन्हें अच्छा आता 
है। इनके प्रेमिल स्वभाव के कारण घर के लोग तो प्रसन्न 
रहते हैं पर अ्रन्य पड़ोसी इत्यादि भी खुश रहते हैं। इनमें 
कार्य करने की बड़ी भारी क्षमता होती हे ओर दिन-रात परिश्रम 
करती रहती हैं। लेखिका, नस और प्रबन्धक का कार्य बहुत 
अच्छी तरह से कर सकती हैं । 
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इस मास में जन्म लेनेवाली नारियों को संतान अधिक 
उत्पन्न होती है। इनका विवाह प्रायः शिक्षित व्यक्तियों के साथ 
होता है! दाम्पत्य-जोबन अत्यन्त सुखंमय रहता हैे। जिनका 
जन्म १, २, 2, ८, १० और १४ तिथियग्ों को होता है वे नारियां 
बड़ी आग्यशाली होती है तथा इनके कारण पति की उन्नति 
होती है। ११, *२ और ?३ तिथरियों में जन्म लेनेवाली 
तारियां स्वतंत्र प्रकृति की होती है, वे स्वयं आजीयिका उत्पन्न 
कर सकती है। १७ वर्ष की आयु से लेकर २४ बर्ष की आयु 
के बीच में इन्हे स्लियोचित गोग होते है, जो देवियां खटाई, मिच 
आदि तीछुण हानिकारक पदार्थों का सेवन करती है उनका 
स्वास्थ्य एस उम्र मे जरूर खराब हो जाता है। इसलिये इस 
अवस्था में सावधान गहना चाहिये। इन्हे संतान २६ वर्ष की 
आयु से लेकर २? बर्ष की आयु के बीच मे हो जाती है । 

इस मास में जन्मी नारियों को ३6 वर्ष की आयु में आर्थिक 
कष्ट होता हे। इस समय अशुभ ग्रहां के अनिष्ट प्रभाव के 
कारण अर्थ जन्य कष्ट उठाना पड़ता है। आपाढ़, कार्सिक, 
फाल्गुन, पौष, ओर चैत्र मास में जन्मे व्यक्तियों के साथ 
विवाह होने से सुर्खा होती है। जन्म से ५, ८, १७, १८, २९, 
२४, २६, २६, ३२, ३६, ४५, ४८, ५४ ओर ६२ थे वर्षा में रोग 
जन्य कष्ट होता है। अल्पायु कारक १७, २१ ओर ३6 वे बर्षे 
बतेलाये गये हैं । 

ब्ख्द् सदर 


माघ मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों का फलादेश 

इस मास में जन्म लेनेवाले व्यक्ति कुशल कार्य-कर्त्ता होते 
हैं। ये लोग सत्यनिष्ठ, विचारवान, राजनीतिज्ञ, व्यापारी 
ओर धम्मात्मा होते है। शिक्षाविभाग के लिये अधिक उपयुक्त 
हो सकते हैं। भूमि के प्रबन्ध में भी पढु होते हैं। इस मास 
के जन्मे व्यक्तियों में पांच प्रतिशत जमीदार होते हैं। किसी 
भी कार्य को नियमित रूप से करते है, उतावलापन तथा जल, 
बाजी इनमें नहीं होती । य महस्तवाकाक्षी होते है तथा जीवन 
में अपना एक उपयुक्त स्थान बनाना चाहते है। परिश्रम से 
ये जी नहीं चुरात है ओर बेठे-बेठे ही किसी भी कार्य को पूरा 
करने की उत्कट इच्छा रखते है । 

इनका जीवन प्रायः कत्तव्य परायण होता है, आत्म कल्याण 
की ओर अधिक मुकते हैं, धैय इनमें ऊंचे दर्ज का होता है। 
कठिन से कठिन बिपत्ति के आने पर भी घैय को नहीं छोड़ते है। 
इनके जावन में अनेक परिबतंन होते है तथा परिवत्तेन इच्छुक 
होना इनका स्वाभाविक गुण होता हे । नियम पालने में ये 
शिथिल नहीं हाते, विपत्ति के समय भा आचार-विंघार को 
नहीं छोड़ते है । संसार से ४० बष की अवस्था में इन्हें घृणा 
हो जाती हे ओर एक अवसर ऐसा भी आता है जिससे इन्हे 
उदासीन जीवन बिताना पड़ता हे। स्मात्मानुभूति के ये बढ़े 
प्रेमी होते हं। इस मास में जन्मे कुछ व्यक्ति कबि भी होते है 
तथा इनकी कविता अस्यन्त ऊच दर्ज को हाती है। श्ूगार और 
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शांत रस की अच्छी कविता फरते हैं। ये गायक होते हैं. 
जिससे अपनी कविता गाकर लोगों के हृदय पर उसका प्रभाव 
अच्छा डालते हैं। इस मासवाले गाना सुनने के लिये ये बहुत 
उत्सुक होते हैं तथा संगीत ओर नृत्य से इन्हें अधिक प्रेम होता है । 

माघ मास के जन्मे १० प्रतिशत व्यक्ति सफल शिक्षक होते 
हैं और ये अपने कार्य में अटूट श्रम करते हैं, यदि शिक्षा-विभाग 
का कुछ भार इन पर छोड़ दिया जाता हे तो ये बड़े उत्तरदायित्व 
के साथ उसका निर्वाह करते हैं। इस महीने में जन्म लेने 
वाले व्यक्तियों में ८० प्रतिशत शिक्षित ओर शेष अशिक्षित 
होते है। ये प्रबन्धक भी अच्छे होते है । 

विचारशील होने के कारण इनकी प्रत्येक बात बड़ी उप- 
योगी होती है। कार्य की प्रगति करने में बड़ कुशल व्यक्ति 
होते है। इन्हें आटा, कागज ओर कपड़े की मिलों में अच्छा 
लाभ हो सकता है तथा संगममर के वत्तन या अन्य सामान 
ओर सौदागरों की अन्य चीजों का व्यापार करे तो अच्छा 
लाभ उठा सकते हैं, फल ओर मेवों को खरीद-फरोख्त में भी 
छाभ हो सकता है। इस मास के जन्मे सेकड़े दश व्यक्ति बड़े 
व्यापारी होते है ओर सिल-ज्यबस्था था अन्य बड़-बड़े फरमों फी 
“गवस्था में पू्ो द्वाथ बटाते है । 

इनका स्वभाव साधारणतः मिलनसार होता हैं, ये बड़ों के 
क्राश्ञापालक होते हैं ओर उनका आदर करते हैं। स्वभाव से 
ये कंजूस होते हैं शोर पैसे को बचाना अपना धर्म समभते हैं, 
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लेकिन इनका अटृष्ट ऐसा होता है कि जितना पैसा बचाना 
चाहते हैं उतना ही अधिक खर्च होता है। फिर भी, ये धनी 
होते हैं और इनका रहन सहन ऊंचे दर्ज का होता है। इस 
मास के जन्मे अधिकांश व्यक्ति मध्यम दर्ज के धनी होते हैं। 
हां, इस महीने वालों में एक विशेषता यह होती है कि ये दरिद्री 
प्रायः नहीं होते अन्न, वस्र की विकट समस्या इनके पास नहीं 
आने पाती तथा खर्च के लिये सदा पैसा इन्हें मिलता रहता है । 
इस मास वाले व्यक्तियों में एक विशेषता यह होती है कि 
इनका स्वभाव आकर्षक होता है तथा ये विनोदश्रिय होते हैं। 
जिनका जन्म माघ भास के उत्तराड्ध में होता हे वे सफल 
वैज्ञानिक व्यापारी और बेरिष्टर होते हैं। वे कानून के इतने 
अच्छे जानकार होते हैं कि अच्छे-अच्छे लोग इनकी बराबरी नहीं 
कर पाते। नवीन आविष्कारों के पश्चात्‌ ये कुछ चीजों का नव- 
निर्माण और नवीन व्यवस्था ऐसी करते हैं जिससे सारा 
संसार आश्चर्य में पड़ जाता हैं। पंचायती निवटारा करना 
तथा लोकहिंत की बात करना, इनका नेसर्गिक गुण होता है । 
इनका भाग्य बड़ा शअ्रच्छा होता हे ओर जहां ये जाते हैं 
वहीं इनका आदर होता है। जिन व्यक्तियों का जन्म कृष्ण- 
पक्त की १, ७, ओर ९३ तिथियां की रात को होता है वे व्यक्ति 
झालसी और झात्म-कल्याण के इच्छुक होते हैं। शुक्रपक्ष की 
9, ७, १२ ओर १५ को जन्म लेमेधाले व्यक्ति डाक्टर होते हैं, 
हथ। लवीस पेठेद॑ दवाइयां निकालते हैं। सज्जरी में निपुएं 
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होते हैं, और चीर-फाड़ के कार्य में इन्हें अच्छी सफलता 
मिलती है तथा ख्याति प्राप्त करते हैं । 

जुआ खेलने की आदत पड़ जाने से इस मासवालों को 
अपनी सम्पत्ति का सवनाश करना पड़ता है । ४४ बर्ष को आयु 
से इनकी आमदनी बहुत बढ जाती हे। लक्ष्मी इनको दासी 
होती है | 

रविवार और सोमवार को जन्मे व्यक्ति कार्यकुशल, 
व्यापारी तथा राजमान्य होते हैं। मंगलवार की रात को जन्मे 
व्यक्ति अधिक भाग्यवान ओर परिश्रम शील होते हैं। जिनका 
जन्म मंगलवार को दिन के दोपहर से पहले होता है वे प्रायः 
अध्ययनशील और गणितज्ञ होते हे, इनसे अन्वेषण का काये 
अ्रच्छा होता है। इतिहास ओर दशेनशाखत्र के संबंध में नवीन 
प्रकाश डालते है। बुधवार ओर गुरुवार को जन्म ग्रहण 
करने वाले व्यक्ति साहित्यिक होते है तथा अनुसंघानात्मक कार्य 
भी करने में प्रवीण होते हैं । 

शुक्रवार को जन्म लेनेबाले व्यक्ति भावुक होते हैं. तथा 
अपनी भावुकता में आकर कभी-कभी अनुचित कार्य भी कर 
डालते है, इनका चित्त चंचल होता है ओर एक वस्तु पर एक 
सा झुयाल नहीं रख सकते | शनिवार को जन्मे वर्याक्त पहलवान 
होते है, मोटर ड्राइवर, हलबाहक या अन्य किसी मशीन के 
'धालफ होते हैं। इनका स्थभाव कठोर होता है, शारीरिक 
प्रभ्मसाध्य कार्यो का याग्यता पूछेक कर सकते है । 


भाग्यफक्ष १०४५ 
विवाह और मित्रता--इस मास में जन्मे व्यक्तियों का 
विवाह प्रायः १६ बष की आयु में होता हे, कुछ व्यक्तियों का 
१०, ११ ब्षे की आयु में भी विवाह होता है। ग्रहों की दृष्टि 
से विचार करने से ज्ञात होता है कि १४, १६, १७, १८, २०, 
२९, २०, २५, २६, २८, ३० ओर ४९ के वर्षों में विवाह होता 
हैे। जिनका जन्म ४ घटी १५ पल इष्टकाल पर इस महीने 
में होता है, उनका प्रायः विवाह नहीं होता या विवाह हो जाने 
के बाद जल्द ही ख्री का मरण हो जाता है | 
जिनका जन्म १, ३, ४, ७, ८ और १३ तिथियों में होता हे, 
उनकी प्रायः दो शादियां होती हैं। १, ७, तिथि को जन्मे 
व्यक्तियों की ता तीन शादियां भी हा सकती हैं। चरित्र इन 
लोगों का साधारण ह।ता हे, कुछ व्यक्ति गुप्त प्रेम अन्य स्त्रियों 
से भी रखते हैं, लेकिन इनकी बात प्रायः प्रकट हो जाती है। - 
इस मास में जन्मे व्यक्तिया की मित्रता ज्यष्ठ, अगहन, 
ओर आपषाढ़ में जन्मे व्यक्तियां के साथ अच्छी रहती हे। 
मित्रता देर में होती है, परन्तु सच्ची मित्रता होती हे । ये अपने 
मित्रो की सदा मदद करते हैँ, तथा मित्रा को अच्छे काम में 
लगा कर उनका हित खाधन करते है। इनका स्वभाव सिलन- 
सार होता हे, जिससे इनके मित्र अधिक होते हैं, प्रायः धनी 
घराने के व्यक्तियां से हा इनकी मित्रता होती है- और ये मिन्न. 
भी अनेतिक होते ह। जिनका जन्म शनिवार की रात को 
द्वोता है उनके शत्रु भो अधिक होते है ओर ये शत्रु सदा इन्हे 
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कष्ट दिया करते हैं। मित्र इनके दिखावटी होते हैं और समय 
आने पर शल्रु का काम करते हैं। श्रावण, आशिवन मास में 
जन्मे व्यक्तियों का इनसे अच्छा व्यवहार नहीं होता है। इन 
दोनों मासों में जन्मे व्यक्ति प्रायः इनके शत्रु होते हैं। 
व्यवहार-कौशल के कारण ये अपने चारो ओर के वातावरण को 
शान्त बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं । 

घातक वर्ष--इस मास में जन्मे व्यक्तियों को गुर्दे और 
पाचनक्रिया के रोग अधिकतर होते है, ठंडक से इन्हें लकवा, 
निमोनिया, खाँसी होने की संभावना है। १८ वर्ष की आयु 
से २४ वर्ष की आयु के मध्य में हैजा, चेचक रोश्र भी होते हैं । 
जन्म से प्रारंभ के २९ दिन कष्टकारक होते हैं। ३, ५, १४, 
१७, २४, ३९, ४०, ४५, (२, ५४, ५५, ५६, ५८, ६३ ओर ७२ वें 
वर्ष घातक होते हैं। जिनका जन्म १ और ७ तिथियों में 
होता है उनके लिये १६, १७, २४७, २६, २८, ३४, ३२८, ४०, ४९, 
४४५, ५७, ५८, ६३, ७२, ७४ वे वर्ष घातक है। ३, &, ११ और 
१२ तिथियों को जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिये १€ ओर 
२४ वें ब्षे विशेष कष्टकारक होते हैं। भौसबार और शनि- 
धार को जन्मे व्यक्तियों के लिये १, ७, ११, १६, १८, २6, ३५, 
१५, ३७, ४०, ४२, ४५, ४७, ४६, ५०, ५७, और ६४ थें वर्ष 
झकाल मृत्युदायक होते हैं। गुरुवार, बुधवार और सोभवार 
को जम्मे व्यक्तियों के लिये २, ८, १४, १६, १6, ३२, ३७, ४०, 
४२, ४४, ४६, ५४, ५७, ४६, ६३, ६०, ६७ ओर ७२ में बष 
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धातक हैं। रविवार को और शुक्रवार को जन्मे व्यक्तियों के 
लिये १, २, ४, ७, १०, १२ १७, १६, २४, २७, ३२, ३४, ३६, 
४२, ४५, ४६, (७, ६२, ६३ ओर ६७ वें बष घातक हैं। खुजली 
इन्हें कष्ट देती रहती हे । 
आधिक स्थिति--इस मासवाले प्रायः धनी होते हैं। 
व्यसनों के कारण धन ओर यश की द्वानि होती हे। २१, ३७, 
३८, ४८, ६३ वे वर्ष आर्थिक दृष्टि से विशेष हानि-अ्रद हैं २७, 
३०, ३२, ४२, ४५, ४६, ४८, ५०, ५५, (७ ओर ६८ बें वर्ष लाभ- 
प्रद हैँ। सफेद वस्तुओं के व्यापार में अधिक लाभ होने की 
संभावना है । 
संतान सुख- इस मास में जन्मे व्यक्तियों को अत्यधिक 
संतान पैदा होती हे । जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता 
है उन्हें £ पुत्र ओर ६ कन्याये, मगशिर या श्रवण नक्षत्र में 
जन्म लेनेवालों को ४ पुत्र ५ कन्याएं, घनिष्ठा ओर रेवती में 
जन्म लेनेवालों को २ पुत्र ७ कन्याएँ, भमरणी और शतभिषा में 
जन्म लेनेवालों को £ कन्याये, अश्विनी ओर अ्रभिजित में 
जन्म लेनेबालों को संतानाभाव या अल्प संतान, पुष्य या 
स्वाति में जन्म लेनेवालों को ५ पुत्र और १ कन्या, पुनर्थेसु 
ओर क्ृत्तिका में जन्म लेनेवालों को ४ पुत्र ओर ३ कन्याएँ, 
अश्तेषा ओर मधा में जन्म लेनेबालों फो १ पुत्र ओर ४ 
कन्यायें, विशाखा ओर ज्येष्ठा में जन्म लेनेबालों को ३ पुत्र 
ओर ९ या २ कन्याएँ, अनुराधा ओर तीनों पृ्राओं' में जन्म- 
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लेने वालों को अल्प संतान, मूल ओर तीनों उत्तराओं में जन्म- 
लेनेवालों को बहु संतान एव आद्रा नक्षत्र में जन्म ग्रहण करने 
वालों को ५ सन्‍्ताने होती है।... 

जिन व्यक्तियों का किसी भी नक्षत्र के ठृतोय चरण के अन्त 
में जन्म होता हे उन्हें प्रायः संतान नहीं होती । बहुत प्रयत्न 
के बाद दो पुत्र ओर एक कन्या के होने का योग आता है। 
साधारणतः इस मासवालों को ६ पुत्र ओर दो कन्याएँ या 
एक कन्या उत्पन्न होता हे । 

अनुकूल समय---इस मास में जन्मे व्यक्तिया के लिये 

बेशाख, ज्येप्ठ, कात्तिक, अगहन ओर माघ्र मांस अच्छे होते है 
दिनो में शनिवार सबसे श्रप्ट ढिन है, गुरुवार सबसे निक्ृष्ट 
ओर हानिकारक है. रविवार ओर मंगलवार मव्यम है, अवशेष 
दिन साधारणतया अच्छे हैे। तिथियों में २, ७», १९, ओर 
१३ अच्छी है। ४ ओर ८ हानिकारक एवं अवशेष तिथियां 
मध्यम हे । 

संख्यायों में इन्हे ८ की संख्या श्रेष्ठ हाती है तथा ४ ओर 
८ के संयोग से बनी संख्याओं स बचना चाहिये जेस ४८, ८४ 
आादि जिन संख्याओं का याग ८ रहता है वे संख्याए भी श्रष्ठ 
है। जसे ६+*, »+* ५+३, ४+-०४ आदि। आसमाती 
रंग और काले रंग की वस्तुएं धारण करने से अशुभ ग्रहों का 
प्रभाव दूर हो जाता है। इनके लिये महत्त्वपूर्ण समय १६ बष 
से २७ बषे तक को आपु का £ इस श्र्ठ बना जन पर समम्त 


आयु सुखपूर्वेक व्यतीत होती है। परिवर्तेन इसी समय के 
अन्तर्गत आते है। पिता की अपेक्षा माता का सुख अधिक 
होता है | 
प्रायः इस मास में जन्मे व्यक्तियां को पेठक संपत्ति मिलतो 
है' और ये इसका सदुपयोग कर धन को वृद्धि करते हैं। इनका 
भाग्योदय २७ बर्ष को आयु में होता है । 
अच्छा ओर बुग समय - 75. २०, २७, २८, ३२, ३७, 
५४५, 2०६, 2७, ४५९, ५४३, ५८, 5७, 5८८ ओर 39 बे वर्षों में 
अधिक अनुकूल समय आता है। इन वर्षा मे आर्थिक ओर 
सामाजिक अवस्था अच्छी रहती हे । *७. ९६, २३, २६, ३०, 
३५ ३७, ४०, ५०, ५१ ५०, ४६, 5३, और 5४ वे वर्षों में कुछ 
विपत्तियां आती है तथा इन वर्षों में मानसिक संकट अधिक 
खाते है। 2४५ ओर ४६ बे व में गठिया, पक्ताधात, रक्तचाप 
खुजली से कष्ट होता है। ५३ वॉ वर्ष मानसिक अशान्तिदायक 
होता है । 
माव मास में उत्पन्त होने वाली नारियों का फलादेश 
इस मास में जन्म लेने वाली नारियाँ छोटे-छोटे कार्यों को 
भी सावधानी से करती है। ये प्रत्येक काय को अपने ढंग से 
करती हैं तथा जब तक इनका मन लगता हे तब तक कार्यों को 
बड़ी मेहनत के साथ उन्नत बनाने का प्रयत्न करती हैं। वे किसी 
भी काम को बिना पूरा किये नहीं छोड़ती है। वे इतना 
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अधिक परिश्रम करती हैं कि चर गृहस्थी के समस्त कार्यों को 
अपन हाथों से बात की बात में कर डालती हैं। भोजन 
बनाना इन्हें अच्छा आता है, प्रत्येक वस्तु का निमोण कलापूरण 
ढंग से करती हैं। प्रायः घर के बड़ आदमी इनकी फेशन 
पसन्दगी के कारण नाराज रहते हैं। इन्हें फेशन से अत्यधिक 
प्रेम रहता है, शौकीनी की चीजें नित नवीन चाहती हैं। 
गला इनका मधुर होता है, वाद्य से इन्हे प्रेम रहता है और 
नृत्य कला में भी रुचि रखती हैं, इनका स्वभाव मिलन- 
सार होता है पर स्पष्ट बात कहने में ये किसी से नहीं चूकती 
है, इनकी कार्यज्मता का सभी लोहा मानते है। वासना 
इनमें अधिक रहती हे, धर्मभीरुता इनमें कूट-कूट कर पाई 
जातो है । पति सेवा अच्छी तरह करती हैं दया और सेवा 
ये दोनों चीजें इनमें पाई जाती हैं। 


इन्हें भ्रमण करने का अधिक शौक होता हैं, तीथेयात्राएं 
अधिक करती हैं, इनका २४ वर्ष की आयु के बाद का जीवन 
सुखमय बीतता है। इस मास की जन्मी कुछ नारियां कचहरी, 
स्कूल आदि सार्वजनिक कार्यों को भी करती हैं, इनका व्याव- 
हारिक जीवन अच्छा होता है। भाग्य ओर पुरुषार्थ दोनों 
पर ये भरोसा करती हैं, जब तक इन्हे अपने ध्येय में सफलता 
नहीं मिलती, शान्ति नहीं होती। संतान सुख इन्हें साधारण 
होता हे । 
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ज्येष्ठ और अगदन मास में जन्मे व्यक्तियों के साथ विवाह 
होने से ये अधिक सुखी होतीहैं, तथा इनके दाम्पत्य जीवन में 
बार चांद लग जाते हैं, घेये ओर सहनशीलता इनमें अधिक 
होती है। कभी-कभी जब इन्हें शनक आती है तो ये 
अकरणीय कार्य को कर डालती है। ९६ बर्ष की अवस्था तक 
इनका जोवन बड़ा खतरनाक होता हे। २, १५, १६, १७, २०, 
२०, २४७, ३७, ३८; ३९७, 9०, ४२, ४३, ५०, ५७, ४८, ६०, ६२, 
६०, और ६४ वें वर्ष घातक बताये गये हैं। 
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फान्गुन मास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों का फलादेश 

इस मास में जन्मे व्यक्तियों का म्वभाव मिलनसार होता 
है, ये आवश्यकता के समय अपना रूप बहुत जल्दी बदल लेते 
है। इनके मन की थाह पाना बड़ा कठिन हे। मनुष्य को 
पहचानने की शक्ति इनमें अधिक होती हैे। ये अवसरवादी 
होते हैं, अवसर मिलते ही आगे बहुत बढ जाते है। सामाजिक 
भावनों इनमें अधिक रहती हे। सभा-सोसाइटियो में अधिक 
भाग लेते है, सेवाब्त्ति भी पाई जाती है। इस माह में जन्मे 
व्यक्तियों में से अधिकांश मानव-जीवन के लक्ष्य को हठयं-गम 
कर अनुकूल जीवन का विशिष्ट लक्ष्य चुन उसे शढता के साथ 
प्राप्त करते है। आत्मविश्वास की भावना वलवती रहती हे । 


एक अंग्रेज ज्योतिर्विद ने इस मासवालों का फल बताते 
हुए कहा है कि इनके जीवन में आशा का लघु-दीपक किलमिल- 
मिलमिल प्रकाश कर जीवन-मार्ग को अलंकृत और अआानंदपरण 
करता रहता!है । परन्तु इनके साथ एक कठिनाई यह रहती 
है कि संगीत के प्रभाव के कारण इनका सर्वनाश भी हो जाता 
है। हृदय इनका इतना कोमल होता है कि दूसरे का रंग 
बहुत आसानी से चढ़ जाता हे। यद्यपि ये स्वतंत्र-विचार के 
होते है लेकिन कभी-कभी गोचर में अष्टम केतु के आने से 
इनकी बुद्धि तकहीन हो जाती हे तथा मोह का आवेग इतनी 
तेजी से बढ़ता है, जिससे इनका पतन भी हो जाना है।... 
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नारद संहिताकार ने इस मासवालों की मानसिक 
अवस्था का विश्लेषण करते हुए बताया है कि ये भावुक ओर 
संवेदन-शील होते हैं। सहानुभूति की तरंगें इनके विचारों 
में कम्पन उत्पन्न करती रहती हैं। इनकी भावनायें अच्छी, 
पर विचार विखरे हुए और शिथिल होते हैं। कभी-कभी बुरे 
ओर विरोधी विचारों की तरंगे इन्हें पराजित कर' लेती हैं । 
तात्पय यह है कि बुद्धि स्थान में गोचर के शनि या राहु के 
आने पर मन दुबेल, विचार शिथिल और शक्ति हीन भावनायें 
उच्च एवं गतिहीन होती है। इस अवस्था में इन व्यक्तियों के ऊपर 
अन्य लोगो का प्रभाव बहुत अशसानी से पड़ता है, जिससे 
इनका चारित्रिक पतन भी हो सकता है | 


अध्ययन की दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता हे कि 
इस मासवाले भाषाविज्ञान, कला, दर्शन, समाज शास्र, 
भूगोल, पुरातत्त्व, चिकित्सा एवं अथशाख्र के अच्छे ज्ञाता 
होते है। ?२ प्रतिशत शिल्प कला के ज्ञाता, १४ प्रतिशत 
चिकित्सक, *६ प्रतिशत प्रोफसर, शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, 
सम्पादक, लेखक, १८ प्रतिशत अन्वेषक, वेज्ञानिक, तथा नवीन 
वस्तुओं के आविष्कत्तों एवं शेष ४० प्रतिशत अशिक्षित ओर 
अक्षर ज्ञान से रहित होते हैं। कृषक वर्ग के लोग इस मास- 
वाले वनस्पति-विज्ञान में निपुण हो सकते है, खेती के उतार- 
चढ़ाब का ज्ञान अच्छा रहता है । 
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यदि इन्हें कृषि की शिक्षा दी जाय तो ये उसमें अच्छी 
सफ्लता प्राप्त कर सकते है। इनके विचार स्वतंत्र होते है, ग्राम 
पंचायत में इनका प्राधान्य रहता है । मम्तिष्क परिष्कृत) ओर 
काय करने की शक्ति अधिक होती है। आंलस्य को ये अपने 
पास भी फटकने नहीं देते । 

यह्यपि सामाजिक सुधार करने की ओर इनकी रूचि होती 
है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सकते। प्राचीन ख्याल के 
लोग इनसे अमंतुप्ट रहते है| पर इन्हें किसी की परवाह नहीं 
रहती, जितना संघर्ष इनके सामने आत्य है उतने ही ये विचारों 
के पक्त होते जाते है। एक बग विशेष के लोगों पर इनका 
प्रभुत्व रहता है । न्याय ओर तक के य बड़ कायल होते है, 
बिना न्याय के ये एक कदम भी आगे नही वढना चाहते है, 
काय करने की लगन भी इनमे[अपर्र होती हे, जहाँ रहते हैं 
चहां का वातावरण सदा गतिशील ग्हता हे। इनके जीवन 
में ऐसे एक दो अवसर आते है जिनमें इन्हे अधिक मान 
मिलता हे । यदि इनके साथ कडाई का व्यवहार किया जाता हे 
तो ये उसे सहन नही करते हैं ओर तु/न्त बगावत,कर बठते है। 

बसे तो ये सादा व्यवहार पसन्द, करते है, लेकिन विशेष 
अवसरों पर खुशामद भी पसन्द करते है। जो व्यक्ति इनकी 
खुशामद करता है, वही इन्हें ठग सकता हे । 

इस मासवाले किसी भी कार्य का प्रारंभ बड़ी तत्परता से 
करते है, लेकिन मध्य में विन्न आने पर उस कार्य को अधूरा 
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ही छोड़ देते हैं। अन्त तक करने की क्षमता इस मासवालों में 
कम ही व्यक्तियों में पाई जाती हे। अध्ययन, अध्यापन अन्वे- 
पषण ओर कला के कार्यों में इन्हें अधिक सफलता मिल सकती 
है। ये काये इनकी अभिरुचि के अनुकूल होने के कारण 
अधिक सफलता के साधन माने गये हैं । 

आचाय नारचन्द्र का मत है कि ये बड़े होसले वाले होते हैं, 
इन्हें साधारण पद से संतोष नहीं होता । ये सदा उत्तरदायी 
पद के अभिलाषी रहते है। दूसरों पर अधिकार जमाने की 
चिन्ता इन्हे सदां लगी रहती हे । अपने व्यवसाय में इन्हे पूर्रो 
लाभ होता है । इस मास के जन्मे जो व्यक्ति छोटे-छोटे रोजगार 
के काय करते है, उन्हें अच्छा लाभ होता है । बड़े व्यापारियों 
को मशीनरी के काय में अधिक सफलता मिलती हे।यों तो 
इन्हे आमदनी साधारणतः अच्छी होती हे, ख्चो भी इनका 
आमदनी के बराबर होता हे । धन संचय की प्रवृत्ति होते हुए 
भी ये संचित करना नहीं जानते है। एक तरह से इन्हें घन 
बचाना आता ही नहीं हे । यद्यपि ये किफायत सारी से काम 
लेना चाहते है, लेकिन अपनी आदत से लाचार होने के कारण 
किफायती काय इनसे होता नही है । 

रविवारी पंचमी तिथि को जन्म ग्रहण करने-बाले इस मास 
के व्यक्ति भद्र परिणामी, काये कुशल और देश सेवक बनते है । 
इन्हे सांसारिक कार्यों में अभूतपूवे सफलता मिलती हे। 
मंगलवार को भरणी नक्षत्र में जन्म ग्रहरा करने वाले खूंखार 
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ओर लड़ाकू होते हैं। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में जन्मे इस मास के 
व्यक्ति विद्याप्रेमी, धनी, सुन्दर और स्वस्थ होते हैं। श्रवण 
नज्ञत्र में गुरुवार या सोमवार को जन्मे व्यक्ति धर्मोत्मा, शान्त- 
परिणामी, परोपकारी, और उत्कृष्ट अध्यात्म प्रेमी बताये गये 
हैं। इनकी विचार-घारा मौलिक ओर जगत के लिये सुखकर 
होती है । 

श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे 54क्ति वाद्य-प्रिय और 
विलासी भी बताये गये है । सोमवार को एकादशी तिथि में 
जन्म लेनेबाले उत्कृष्ट धनी होते है, इन्हें कहीं से धन की 
प्राप्ति होती है। जिनका जन्म इसी दिन २७ घटी ५६ पल इष्टकाल 
पर होता हे उन्हे लाटरी या जमीन से धन की प्राप्ति होती है । 
इनका भाग्य अच्छा होता है । जहा रहते हैं. वहाँ सभी लोग 
इनके प्रेमी हो जाते है । इनमें एक विशेषता यह भी पाई जाती 
हे कि ये अपनी बातचीत की हुशियारी से अन्य लोगों को 
जल्द ही अपन अनुकूल बना लेते है। 


विवाह ओर मित्रता--इस मास के जन्मे व्यक्तियों के 
सित्र अधिक होते हैं। प्रायः इनके सभी मित्र हेंसमुख और 
मिलनसार होते है। बचपन के साथी भी जीवन के अन्त तक 
मित्रता निभाते हैं। विवाह इनका अच्छी सुन्दर ल्री से होता 
है। ६४५ प्रतिशत इस मासवालों का विवाह होता है। 
विवाह के वर्ष ८, १४, १५, १८, २०, २१, २२, २४, २६ ३२, 
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३3८, और ४२ बताये गये हैं। इन्हें कौठुम्बिक सुख अच्छा 
मिलता है। प्रायः इस मासवाले सभी व्यक्तियों का दाम्पत्य 
जीबन सुखमय बीतता है। जिनका जन्म इस महीने में १, २, 
५, ६, 6, ११ ओर १३ तिथियों में होता है उनके प्रायः दो या 
तीन बिवाह.होते है, पर इतना यहां विशेष अवशैत करना 
चाहिये कि इष्टकाल की धघड़ियां सम ओर पल विषम होने से 
इस फल में व्यतिक्रम भी हो सकता हे । 


वासना ओर नेतिकता की दृष्टि से इस महीने के जन्मे 
व्यक्ति साधारणतः हृल चरित्नवाले होते हैं, बहुत कम अनेतिक 
मिलेगें। इनकी आत्मा कुपथ में जाने से बहुत घबराती है 
ओर सवदा न्‍्याय-मा्ग पर चलना ही इन्हें इष्ट होता है। 
३४ वे की अवस्था के बाद शुक्॒पक्ष में जन्मे व्यक्ति कुछ भक्की 
ओर वासनाग्रस्त होते है। होलिकाष्टक में जिनका जन्म 
होता है वे प्रायः काय॑ कुशल होते है, लेकिन इनका लेड्लिक 
आचरण शिथिल होता है। इनकी एक या दो उपपत्नियां रहती है। 


घातक वर्ष--इस मासवाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य 
सामान्यतया अच्छा रहता है। रक्तचाप, बवासीर, ग्रमेह, और 
सस्‍्नायु विकार के रोग इन्हें होते है। १९, ५, ८५, १९, १७, 
२७, २६, ३४, ३४, २८, ४२, ४३, ४८, ४८, ४२, ४३, ५५, ५७, 
६२, ६८ ओर ७१ बे बर्ष घातक धताये गये हैं, जिनका जन्म 
रबिवार को द्वोता है उनके लिये १७ था बे अकालमृत्यु 


बज 
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द्योतक है। २१, २७, २६, ३५, ३७, ३८, ४२, ४३, ४५, ४८, 
५३, ५५, ४७ और ६३ थें ब्षे उन्हें घातक होते है। सोमबार 
को जन्म ग्रहण करनेवालों के लिये ३6 बें वर्ष में बड़ी 
भारी बीमारी आती है। इसके अनन्तर ५२, ५५, ६२ ओर 
६८ वे वर्षश्धातक होते हैं। मगल को जन्म लेनेवालों के लिये 


२६, २७, ३१ और ३४ वे बे कष्टदायक बताये गये हैं। 


बुधवार को जन्मे व्यक्तियों के लिये १९, २१, २५, २७, ३४, 
३८ ओर ५३ वे वर्ष कष्टदायक, गुरुषार को जन्मे व्यक्तियों 
के लिये १४, १८, २७, २९, ४३, ४८, ६२ और ६८ वे वर्ष कष्ट- 
दायक २१ शुक्रवार को जन्मे व्यक्तियों के लिये ११, २९, ४२, ४४, 
५३, ५४५, ५६ और ६९५ वें बर्ष घातक एवं शनिवार को जन्मे 
व्यक्तियों के लिये २८, ४२, ४८, ५४२, ५७, ६५, ६८ ओर ७१ वें 
बष घातक होते है। वायुकारक वस्तुएं इन्हें अधिक हानि 
पहुंचाती हैं । 
अनुकूल समय--माघ, चेत्र, अगहन ओर वेशाख इस 
मास के जन्मे व्यक्तियों के लिये अ्रच्छे होते हैं। तिथियों में 
२, 3, ४, ८, ११, १३, १४ और १४ विशेष सिद्धिदायक हैं.। 
शुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार अच्छे होते हैं। शनिषार 
ओर १२ तिथि हानिकारक है। २८ ब्ष की आयु से लेकर 
१५ घर्ष की आरायु तक का समय विशेष सावधानी का है। 
इस समय का सदुपयोग करने से सारी ज़िन्दगी सुधर जाती 
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है। जन्म से २९, २३, ३३, और ३७ वें वर्ष आधिक और 
सामाजिक दृष्टि से अच्छे नहीं होते। इन वर्षो में अधिक 
परिश्रम करने की आवश्यकता है। जहाँ तक संभव हो मुकदमे- 
बाजी से उपयुक्त वर्षों में अवश्य बचना चाहिये। ४२ बे की 
आयु में एक बड़ा भारी कंकट सामने आता हे। इससे बचने 
के लिये रविवार का ब्रत करना चाहिये। 

आधिक स्थिति--इस मास में जन्मे व्यक्ति साधारण 
धनी होते हैं। नोकरी की अपेक्षा व्यापार से धन अधिक 
कमाते हैं। २४५ वर्ष की अवस्था में भाग्योदय होता है। 
२४, २८, ४०, ४५, ५१ ओर ६३ वे वर्षों में इनको आमदनी 
अच्छी होती हे । खच्चे के लिये इन्हें कष्ट कभी नहीं होता हे, 
पर बिशेष धनी कम ही व्यक्ति होते हैं। पैठक सम्पत्ति इन्हें 
अवश्य कुछ मिलती है । 

संतान सुख--फाल्गुन मास में जन्मे व्यक्तियों के लिये 
संतान-सुख साधारण हृता है । इन्हें १८, २०, २२, २३, २५, 
२७, २६, ३३, ३४, ३६, ३७, ३६, ४२, ४३, ४४ ओर ४८ वे वष 
में संतान प्राप्ति हाती हे। जिनका जन्म शुक्नपक्ष की २, ४, 
ओर ४ को मध्याह के बाद होता है, उन्हे तीन पुत्र ओर दो 
कनन्‍्याये होती है । इसी पक्त को ७ ओर ८ तिथि को आधी 
रात के बाद जन्म लेनेवालों को पाच पुत्र ओर तीन कन्याये; 
इन्हीं तिथियों में दोपहर के पहले जन्म लेनेवालो का सिफ्फे 
तीन पुत्र होते है । 
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कष्णपक्ष की १, ३, ४ ओर ७ तिथि को अपराह्ृ में जन्म 
लेनेवालो को प्रायः संतानाभाव, मध्यान्ह के पूर्व जन्म लेने 
बालों को ४ पुत्र ओर १ कन्या, मध्य-रात्रि के पूर्व जन्म लेने- 
धालों को एक पुत्र ओर तीन कन्याये, ओर राज्ञनि के अंतिम 
पहर में जन्मे व्यक्तियों को ४ पुत्न होते है। इसी पक्त में ५, ८, 
१९ ओर ९३ तिथियों में प्रातःकाल तिथि प्रारंभ होने के दो 
घंटे के भीतर जन्मे व्यक्तियों को चार पुत्र और तीन कन्याये, 
दो घंटे के बाद ओर ५ घंटे के पहले जन्मे व्यक्तियों को सिफ 
४ कन्यायें, सध्यान्ह समय में जिस समय छाया का अभाव 
हो, जन्मे व्यक्तियों को संतानाभाव या अल्पसंतान, मध्यान्ह्‌ 
के आधा-घंटा दिन दल जाने के बाद इन तिथियों में जन्मे 
व्यक्तियों को बहु संतान, ओर रात में जन्मे व्यक्तियों को दो पुत्र 
ओर ४ कन्याये होती हैे। यों तो इस मासवाले अधिकांश 
व्यक्तियों को अल्प-संतान सुख या संतानाभाव होता है। इन 
व्यक्तियों को प्रतिदिन पीपल या तुलसी के पेड़ के पास कुछ 
समय रहना चाहिये । 


फाल्मुन मास में जन्मी नारियों का फलादेश 
इस मास में जन्मी देवियां रूपवती और गुणवतती होती 
हैं। इनका गाहेस्थिक जीवन साधारणतः अच्छा रहता है। 
प्रबन्ध करने में ये निपुण होती हैं, घरेलू उद्योग धंधों में भी 
ईनका मन खूब लगता है। ये जिस कार्य को अपने हाथ प्‌ 
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लेती हैं, कलापूर् ढंग से उसे करती हैं। इनका स्वभाव 
अच्छा होता है। पढ़ने लिखन से इन्हें प्रेम रहता है और 
शिक्षा के ज्ञेत्र में अच्छी उन्नति कर लेती हैं। पवन्धकाये में 
इन्हें अच्छी सफलता मिलती है, संघर्ष से इन्हे भय रहता हे, 
थोड़े से कंकटों के आने पर घबड़ा जाती हैं। इनका मानसिक 
विकास योग्य साधनों के मिलने पर अच्छा होता है। न्‍्याया 
लाय संबंधी कार्यों को भी ये योग्यतापूवक कर सकती है। 
इनकी अभिरुचि सामाजिक कुरीतिया को दूर करने की ओर 
रहती है। अवसर शअआने पर ये क्रियात्मक काये भी कर 
सकती हैं। सहनशीलता, मृदुलता, दयालुता, परोपकारता 
ओर उदारता आदि गुण इनमें पाये जाते है। जिन देवियों 
का जन्म कृष्णपक्ष को २, ५, ७, ८ ओर १२ तिथियों में होता 
है, वे ग्रहस्थी के काय मे ओर भी अधिक निपुण होती है । 

इस मास मे जन्मी देवियां का विवाह पोंप, आपाद ओर 
माघ मास के जन्मे व्यक्तियों के साथ कर देन पर अच्छा होता 
हे। इन पुरुषों के साथ इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय 
बीतता हे। जिनका जन्म इस मास की २, ७, ८, १०, ११, 
१९ और १४ तिथि को होता है उनका वैवाहिक जीवन वैशाख 
ओर श्रावण मास में उत्पन्न व्यक्तियों के साथ शादी करन से 
अ्रधिक सुखमय रहता है । १६ वर्ष की अवस्था में इस मास 
में जन्मी नारियों के साथ एक अद्भुत घटना घटती है, जिससे 
इनके जीवन में एक विचित्न प्रकार का परिवतंन होता है। 


रू 
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१६ वर्ष की अवस्था से लेकर २३ वर्ष की अवस्था तक का 
समय विशेष सावधानी का है । 

इन्हें संतान-सुख अच्छा होता है। प्रायः इन्हें ७ तक 
संतानें होती है, ऋष्णपक्त की जन्मी नारियों के ऊपर ४२ वर्ष 
की अवस्था में विपत्ति आती है, जिससे इन्हें सब प्रकार का कष्ट 
हं।ता है, यदि इस कष्टनिवारण के लिये वे रविवार का ब्रत ४० 
वर्ष की आयु से करें तो अधिक अच्छा हो । इनके लिये घातक 
बे १, ४, ८, १३, २६, २०, २६, २९, ३२, ३५, ३९, ४२, ४५, 
४८९, ५७, ६२ और ६४ थे हैं। इन वर्षों के अतिरिक्त जन्म 
से ७, ५, ७ ओर ८ीवे मात भी अनिष्ट कारक हैं। इन्हें 
२४ वर्ष की आयु में एक बीमारी होती है । 
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चैत्रमास में उत्पन्न हुए व्यक्तियों का फलादेश 

इस महीने में जन्मे व्यक्ति भावुक, मिलनसार, कार्यपरायण 
ओर उद्योगी होते हैं। विध्न-बाघाओं को बात को बात में 
पार कर लेते हैं। यद्यपि इनका स्वभाव एकान्त प्रिय होता है, 
पर सावेजनिक कार्यों में अधिक भाग लेने के कारण जल्द 
नेता बन जाते हैं। इनकी शिक्षा साधारण होने पर भी, ये 
अपनी कार्यपटुता से प्रतिष्ठा श्राप करते हैं। यों तो इस मास 
के जन्मे व्यक्ति सैकड़े पचास शिक्षित होते है, तथा सैकड़े चोदह्‌ 
उच्च शिक्षित होते है। कला-कोशलों से इन्हे प्रेम होता है। 
कृष्णपत्ष की अपेक्षा शुक्रपत्त में जन्मे व्यक्ति अधिक भाग्यवान, 
मननशील ओर उत्तरदायी हाते है। जिनका जन्म चेत्र सुदी 
पूर्णिमा को होता है, वे प्रायः धनी, कलापारखी और चलते- 
पुरजे होते है। चेत्रवदा ९, २, ४ और ७ तिथियां को दोपहर 
के पश्चात्‌ जन्म ग्रहण करनेवाले व्यक्ति कृषिकार्य मे विशेष 
निपुण होते हे, परन्तु कुछ व्यक्ति व्यापार में भा प्रबीणता प्राप्त 
. करते है। चेत्रसुदी €, १३ को जन्म लेनेबाल महान्‌ हं।ते है। 


नारचन्द्र,ओर नारदसंहिता के अनुसार इस मास के जन्मे 
व्यक्ति शिक्षक, मेनेजर, साधारण नोकर, जिलाधीश, पुलिस- 
अफसर ओर साधारण चिकित्सक होते हैँ । यदि ये व्यक्ति 
उद्योग-धन्धों के विकास में लग जाते हैं, तो इन्हें अच्छी 
सफलता मिलती हू । व्यवसाय को बुद्धि जन्मजात होती है, 


त्म 


यदि थोड़ासा सहयोग मिल जाय, तो फिर ये अधिक उन्नति- 
शील हो सकते है। 


जिस व्यक्ति का जन्म चैत्रवदी € शनिवार को दोपहर के 
दो बजे होवे, वह व्यक्ति अधिक उन्नति करता है, उसका यश 
सत्र व्याप्त रहता है। अन्‍्ताराष्ट्रीय कार्यों में उसे ख्याति 
मिलती है, साधारणतः शनिवार ओर मंगलवार को जन्मे इस 
मास के व्यक्ति पहलवान , लड़ाकू ओर सफल सैनिक होते हैं । 
इनका शरीर ५ फुट ? इंच से लेकर ५ फुट € इंच तक ऊँचा 
होता है । रंग गोरा, शरीर दुबला-पतला और स्वभाव रुक्ष, 
पर अभिमानी होता है। 


आर्थिक स्थिति--इस महीने में जन्म ग्रहण करनेवाले 
व्यक्ति सबंदा धन की कमी का अनुभव करते है। इनमें तृष्णा 
इतनी अधिक होती है, जिससे विपुल परिमाण में धन के 
हाने पर भी ये अपने को तुच्छ सममते हैे। सेकड़ दस इस 
भास के जन्मे व्यक्ति अधिक धनी, सैकड़े पश्चीस मध्यस दर्ज के 
धनी ओर सेकड़ पन्द्रह साधारण धनी होते है। अवशेष 
व्यक्ति दरिद्री होते है। इस महीने की विषम तिश्रियों में 
जन्मे व्यक्ति प्रायः दरिद्री होते है, पर धातुओं के व्यापार में 
इन्हें धन की आमदनी होती है। रावण-संहिता के मतानुसार 
चैत्र सुदी ९, ४, €, १०, १३, १५ को जन्मे व्यक्ति अच्छे धनी 
कौर यशस्बी होते है। ३२० बष की आयु में इस मासवालों 
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को अकस्मात्‌ धन मिलता है। व्यापार में बृद्धि, राज्य से 
लाभ और सुसराल से भूसम्पत्ति को प्राप्ति होती हे । 

जिनका जन्म गुरुवार ओर सोमवार की रात को इस 
महीने में होता है वे २२ वर्ष की आयु से धन कमाने लगते हैं, 
किन्तु जिनका जन्म इन्हीं दिनों में दिन का होता है, वे २४ वर्ष 
की आयु से धन कमाते है। मंगल, बुध और शुक्रवार को 
दिन में जन्मे व्यक्तियों को कभी भी कोई आर्थिक कष्ट नहीं 
होता है, वे २० वर्ष की आयु से अपने व्यवसाय में लग जाते हैं, 
जिससे योगक्षञेम के लायक सदा अजित करते रहते है। 
उपयुक्त बारों में रात में जन्मे व्यक्तियों को जीवन के पूरा 
में आर्थिक कष्ट ओर उत्तराह्र में धन लाभ होता है। वास्तव 
में इस मास के जन्मे व्यक्तियों के लिये २०, २२, २३, २४, रे८, 
३२, ३५, ४९, ४७, ६४ वें ब्ष आर्थिक दृष्टि से बिशेष महत्त्व- 
पूर्ण है। 


विवाह---इस मास में जन्मे व्यक्तियों का विवाह प्रायः 


जलठी होता हे। रावशसहिता ओर भद्रबाहु-संहिता के 
अनुसार इस मासवालों के विवाह वर्ष १०, ११, १२, १७, ९६, 
१८, १६ और २२ बताये है। पाश्चात्य ज्योतिषियों के मत से 
इस मासवालों का विवाह २९१ व से लेकर ३० वर्ष को आयु 
तक होता है। सैकड़े बत्तीस व्यक्तियों फा विवाह अल्पवय में, 
सेकड़े अट्टाईस व्यक्तियों का विवाह युवावस्था में ओर सेकड़े 
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पन्द्रह व्यक्तियों का विवाह प्रौढाबस्था या बृद्धावस्था में होता 
हे। सैकड़े पश्चीस व्यक्तियों का विवाह नहीं होता है। 
नारचन्द्राचायं ने बताया है कि जिनका जन्म चेन्रवदी ३ को 
सायंकाल होता है, उनके दो या तीन विवाह ओर जिनका 
जन्म शुक्कपक्ष की सम तिधियों में होता है, उनके भी प्रायः 
दो विवाह होते है | 

मित्रता-- इस मास के जन्मे व्यक्तियों की सित्रता अधिक 
व्यक्तियों से होती है। ये जहाँ रहते है, वहाँ मित्रों का एक 
गिरोह रखते है। शत्रु इनके बहुत कम होते है। 9० वर्ष 
की आयु में एक बड़े शत्रु का जन्म होता है, जिससे इन्हें अन्त 
तक संघर्ष करना पडता है! शुक्लपक्ष-वाले व्यक्ति इस नियम 
के अपवाद भी होते है । 

स्वास्थ्य--साधारणतः स्वास्थ्य अच्छा रहता है । परन्तु 
२३ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ अकस्मात्‌ रोग उत्पन्न होते है, 
जिससे कष्ट होता हैे। 9, ५, ७, 6, १०, १०, १६, १६, २०, 
२३, २८, ४०, ४२, ४४, ४८, ५०, ५९, (४, ५७ ओर ६७ वे 
ब्ष कष्टप्रद होते है। इनमें स्वास्थ्य को हानि होती है ओर 
५५ तथा ६७ वे बर्ष अकालमृत्यु दायक भी होते हैं। इनको 
बात जन्य गठिया,लकवा, खुजली ओर संक्रामक रोग होने 
का भय रहता है। 


चरित्र की कमजोरो और दृढ़ता--इस महीने में जन्मे 
व्यक्ति प्रायः सत्यनिष्ठ ओर ईमानदार होते हैं। चरित्र के 
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अत्यन्त पक्के होते हैं। इनकी नैतिकता की छाप आस-पास 
के सभी व्यक्तियों पर पड़ती है। शुक्लपक्ष के जन्मे व्यक्ति 
अत्यन्त धर्मात्मा, दयालु और सत्यवक्ता होते हैं। अपने 
आचरण के बल से ये नेता भी बनजाते है। किन्तु कृष्णपत्त 
के व्यक्तियों में आचारणहीनता भी पाई जाती है। 
अच्छा और बुरा समय--इस मास में जन्मे व्यक्तियों 
का भांग्योदय यों तो १८ बर्ष की आयु में ही हो जाता है, 
परन्तु इनके लिये २२ वर्ष से लेकर २७ बे की आयु तक का 
समय सहत्व पूर्ण हैं, इसी समय इनके भाग्य का निर्माण होता 
है, यदि इस समय का सदुपयोग किया गया तो फिर भावी 
जीवन सुखमय व्यतीत होता है। ३१ बर्ष की आयु से लेकर 
३६ वर्ष की आयु तक अत्यन्त सुखप्रद हे, इन वर्षो में इस मास 
के जन्मे व्यक्ति सब प्रकार का सुख प्राप्त करते हे।' ५५ से 
लेकर ५6 बष की आयु का समय भी शान्तिदायक हे । ९४, 
१८, २०, ३७, ३८, ४२, ४५, ४८, ५३ व वर्ष कष्टप्रद होते है । 
शारीरिक सुख-दु/ःख की दृष्टि से ११, १७, २७, २२, ओर 
५२ वे वर्ष विशेष महत्व के है, इन वर्ष में इस मासवालों 
को या तो शारीरिक दृष्टि से अत्यन्त कष्ट होता है, अथवा 
अत्यन्त सुख्॒ग्राप्त करते है। इनके लिये श्रावण, कात्तिक, 
माघ, फाल्गुन ओर चेत्र मास सभी कार्यों के लिये अच्छे 
होते हैं। इन महीनों में ये नवीन काये आरम्भ कर सकते ।है 





अच्छे होते हैं, तिथियों में &, १०, १३, १५ अच्छी बताई 
गई हैं। 

संख्या--इस मासवालों के लिये ६, ४ ओर ३ के अंक 
अच्छे होते हैं तथा इन अंकों के योग से बनी हुई संख्याएँ भी 
शुभ मानी गई है। रश या फाटका लगानेवालों को इन अंकों 
पर विशेष ध्यान देना चाहिये। 

सन्तान--इस मास में जन्मे व्यक्तियों को सन्‍्तान सुख 
अच्छा होता है। प्रथम सन्‍्तान १७, २२, २५, २८, ३९ बर्षे 
की आयु में होने का योग हे। जिनका जन्म इस महीने में 
सोमवार को आद्रों नक्षत्र में होता है, उन्हें संतान नहीं होती 
तथा जिनका गुरुवार को १६४ घटी १० पल इदृष्टकाल पर जन्म 
होता हे, उन्हें ३८ वर्ष की आयु में सन्‍्तान होती है। कृष्णपत्त 
में जन्मे व्यक्तियों को कन्‍्याएँ अधिक ओर शुक्नपक्ष में जन्मे 

' व्यक्तियों को पुत्र अधिक होते हैं। कुल सन्‍्तानें ८ तक होती 

है, किन्तु जिनका रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होता है, 
जनके ५ हो सन्‍्ताने होती हैं । 

विशेष फलादेश--चैत्रमास में जन्मे व्यक्ति परोपकारी 
होते हैं, इन्हें ३० वर्ष की आयु में सम्मान मिलता है, राजमान्य, 
देशमान्य और अपने बर्ग के लिये पूज्य भी इसी आयु में हो 
सकते हैं। किन्तु यह फलादेश चेत्र सुदी १३ तक जन्म ग्रहण 
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करने बाले व्यक्तियों को हो मिलता है। ३० वें वर्ष में इन्हें 
अकस्मात्‌ धन प्राप्ति होती हे, परन्तु मंगल ग्रह की अनिष्टकारी 
दृष्टि होने से इन्हें इस फल की प्राप्ति में बाधाओं का सामना 
करना पड़ता है। अतएव मंगल ग्रह की शान्ति कराना 
आवश्यक है । ४८ बर्ष से लेकर ४२ वर्ष की आयु तक किसी 
बड़े व्यापार की संभावना है, इस व्यापार में सहस्नों रूपये को 
अगमदनी होती है। सूर्य के उच्च होने पर जन्म ग्रहण करने- 
वाले बिना किसी के सहयोग के अपना विकास करते है। 
बेशाख की सन्धि अर्थात चेत्र पूर्रिमा की समाप्ति के बाद जन्मे 
व्यक्ति अत्यन्त प्रभावशाली होते हैं। शासन करने मे इनकी 
बराबरी कोई नहीं कर सकता है । देश-विदेश में सब जगह 
आदर पाते है। 


चेत्रमास में जन्मों नारियों का फलादेश 

इस महीने में जन्मी देवियां सुन्दर, गोरवर्ण और ऊँचे कद 
की होती हैं। इनका दाम्पत्य जीवन सुखपूबक व्यतीत होता हे । 
इन्हें १४ वर्ष की आयु में कुछ चिन्ताएँ होती है तथा चेन्रमास 
में जन्मी नारियों को चालीस ग्रति सेकड़े २४ बर्ष को आयु में 
वंधव्य जीवन की यातनाएँ सहनी पड़ती है। यद्यपि कुछ देवियाँ 
१६ ब्ष की आयु में भी विधवा हो जाती हैं, किन्तु अनुपात 
२४-२५ ब्षे की अवस्था का ही है। साठ प्रति सेकड़े 
भाग्यवान्‌ ओर सुखी होती हैं । 
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इस मास की नारियों को सन्‍्तान अधिक उत्पन्न होतो हे । 
प्रथम सन्‍्तान १४, १६, १८, १६ ओर २४ वर्षे की आयु में होती 
हे। इनका स्वभाव साधारणतया अच्छा होता है, माता 
जैसा वात्सल्यभाव इनमें पाया जाता है। ऋृष्णपक्ष की १, ३, 
४, ४, & ओर ११ को जन्‍्मोी देवियों प्रायः शिक्षित होती हैं 
तथा शुक्कपक्ष में जन्मी नारियाँ सभो साज्षरा होती हैं। हॉ 
जिनका जन्म सन्ध्या काल में होता है, वे मूख होती हैं। प्रातः- 
काल सूर्योदय से लेकर २॥ घंटे के भीतर जिनका जन्म होता हे 
वे राज-रानी का सुख भोगती है, जेसे-जैसे दिन ढलता जाता है, 
वैसे-वैसे शुभ फल का हास ओर अशुभ फन्न की वृद्धि होती 
जाती है। चेत्र, वैशाख, आपाढ, माघ आर फाल्गुन में जन्मे 
व्यक्तियों के साथ विवाह करने से इस मास को जन्मी नारियों 
का सोभाग्य अच्छा होता है. तथा दाम्पत्य जीवन सुख पूवक 
बीतता है । ज्येष्ठ ओर पौष मास में जन्मे व्यक्तियों के साथ 
विवाह करने से वैधव्य योग का फल प्रायः भोगना पड़ता हे, 
दाम्पत्य जीवन में कलह, अशान्ति भी होती है । 

ज्येष्ठ मास के जन्मे व्यक्तियों के साथ विवाह सम्बन्ध 
चेत्रमास के शुक्रपक्ष की द्वादशी तिथि में जनन्‍मी नारियों का 
होने से सन्‍्तान नहों होती तथा कृष्णपक्ष की द्वादशों तिथि को 
जन्‍्मी देवियों का सम्बन्ध अगहन वदी ७ को जन्मे पुरुष के 
साथ होने से २८ से ३२ व्षे को आयु के मध्य में समन्‍्तान होती 
हे। जिन देवियों का जन्म चेत्रवदी ५ बुववार को रात में 
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होता हे, वे प्रायः घनी होतो है तथा उनके भाग्य का सुख अन्य 
व्यक्ति भी उठाते है, जहाँ उनका पदापेण होता है, वहाँ सुख 
ओर शान्ति व्याप्त रहती है । साधारणतः ये ३२१ वष 
की आयु में विशेष सुखी होती हैं। इनके जीवन के 
५८, २०, २४, ३९, ३८, ४४ और ५२ वे ब्ष महत्वपूण होते है। 
इन वर्षो में इनका शारोरिक, आधथिक ओर सामाजिक विकास 
होता है। कृष्णपत्त में जन्मी नारियों की आखे कुछ कमजोर 
होती हैं, जिससे उन्हें चश्मा लगाना पड़ता है। शुक्लपक्ष की 
२, £, ८ को जन्मी नारियों सम्पन्न होती हैं, पर इनका स्वभाव 
चिड़चिड़ा होता है । 





